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अपनी वात 


यूरोप के विभान तथा वनानिको के बारे में बहुत सारी पुस्तकें छिखी गई 
हैं, इसलिए स्कूल-का?जो के विचान के अध्यापक और विद्यार्थी इतके बारे म 
योडी-बहुत जानकारी अवश्य रखते हैं। स्कूल की पाठय-युस्तकों भ॑ 'गूदन, 
कोपनिक्स, गलील्यो आरटि यूरोप के महान वधानिको के बारे रू पाठ भी दिए 
रहते हैं । 

परतु मैंन स्वूछा की पाठ्य-पुस्तकों मं अपने देश के आपभद और 
भात्कराचाय जस महान वनतातिका के बारे में पाठ नही देखे । यह बड़े ताज्जुब 
की बात है। यूरोप वे” विद्वानो ने भी प्रावीन भारत के विनान की श्रेष्ठता 
स्वीकार थी है। भराधुनिक गणित की अनेक विधियों की खोज भारत म हुई 
है। वतमान दशमिक अक-पद्धति भारत की खीज है। विनान वी अय 
उपाया मे भी प्राचीन भारत कापी आगे था । लेकिन हमारे विद्यार्थी इस सारी 
जानकारी से बखबर हैं ! 

इसक कई कारण हैं । प्राचीन भारत के विचान के ग्रथ सस्ह्ृृत भाषा में 
है । एतिहासिक दप्टि से इन ग्रयो की खोजबीन अभी अधूरी है। अक्सर ऐसा 
होता है कि जो पडित पुरान ग्रधा का अध्ययत करते हैं वे आधुनिक वितान के 
जानकार नये होते और जो आधुनिक विचान के जानकार होते हैं वे प्राचीन 
विज्ञान व अध्ययन को जरूरी नहीं समयते । इसलिए प्राचीन भारत के विनान 
पर बहुत कम ग्रथ लिखे गए हैं। स्कूल के अध्यापक एवं विद्यार्थी तथा सामाय 
पाठकों को दप्टि मे रखबर श्राचीन भारत के विज्ञान के बारे म लिखी गई 
एक भी पुस्तक मेरे देखने मे नही आई है 

लेकिन भारतीय विज्ञान क विकास के अध्ययन की अब उपेशा नहीं की 
जा सकती । यूरोप के कई विश्वविद्यालयों मे विभान वा इतिहास विपय 
पढाया जाता है । हमारे देश मे शायद ही किसी विश्वविद्याल्य में यह विषय 
पटाया जाता हो । भारतीय वि्ान के विविध मगो--गणित, ज्योतिष रसायन 
आदि-पर भारतांय और विदेशी पड़ितों ने कुछ ग्रःथ छिस्ले हैं। अधिक्राण 
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ग्रथ अग्रेजी तथा यूरोप की अय भाषाआ म हैं। भारत सरतार के प्रयास स॑ 
इधर विद्वानों की एक मण्डछी ने भारतीय विचात व॑ इतिहास के बारे म जो 
प्राय तयार किया है, वह भी अग्रेज़ी म है! हिंटी मे बहुत कम ग्राय छिखि 
गये हैं । 

पिछले कई साल से मैं भारतीय विप्वत व एवं चहद इतिहास क लिए 
सामग्री जुटा रहा हैँ । इस ग्रथ को छिखने वे हिए अभी कुछ समय एगया। 
इसलिए मैंते यही उचित समझा कि अध्यापक्र विद्यार्थी तथा सामायय पाठवा 
के लिए भारतीय विज्ञान की कहाती लिख डार्ट। पुस्तव जापक सामने है । 

हमारे हेश के कई लोग प्राचीन भारत की वचानिक उपलधिया को यूव 
बदा घटाकर ऑँस्ते हैं। कुछ लीग वेदों मे एटम-बम बयाने वी विधियाँ 
और उच्च गणित के फामूल भी खोजत हैं | अर धरतो का मानव चद्धमा पर 
पहुँचा है तो कुछ छाग कहने छगे हैं कि हमारे प्राचीन ग्रथो मे भी चाद्रलोव 
सूयछोक आदि के वारे मे जानकारी मिलती है । जाहिर है कि य सब पुरान 
पथी बिचार हैं। 

प्रस्तुत पुस्तर की सीमा म॑ भारतीय विचान के विरशास की सर्वोगीण 
जानवरों दना सम्भव तही था। क्र भी मैंने इसम प्रमुख बात वी जानकारी 
दने की कोशिश की है। भारतीय विज्ञान बे विकास की राजनीतिक, आधिक 
एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का भी जहाँ-तहाँ मैन दिग्दशन करा टिया है। सकुचित 
राष्ट्रवाद और अधविश्वासा स मैं मुक्त हूँ । भारतीय विचान के प्रति मरा दष्टि 
कोण क्या है पुस्तक वे प्रथम प्रकरण को पलने से इसकी जानकारी मिल जाएगी । 

मेरी जातकारी के अनुसार इस विषय वो और इस तरह छिखी गई यह 
पहली पुस्तक है। इसलिए इसमे मुछ बुटियाँ भी हो सकती हैं। फिर भी, मैं 
समझना हूँ कि हमारे अध्यापत और विद्यार्थी दस पुस्तमा मं दी गट जानकारी 
स लाभावित होग । भारतीय इतिहास एवं स॒स्कृति के विद्यार्थी भी इस पुस्तक 
को उपयोगी पाएंगे । 
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हमने दिया हमने लिया 


आज विचान तजी से उनति कर रहा है । अब यह अनेक विपया में बेंट 
जया है। लेक्नि इन विषया म गणित का सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त है । गणित 
की एक खास भाषा होती है खास चिह्न होते हैं। आधुनिक गणित म॑ अब 
बहुत सारे चिह्ना का इस्तमाल होता है। छेकित इनम दस चिह्न सबसे अधिक 
महत्त्व के हैं। य दम चिह्न या सकेत हैं 

॥ 2 9 4 5 6 7 8 9 0 

सारी गणनाएँ इन दस सकेता से होती हैं । इन दस सकेता से बडी से वडी 
सस्पा ल्खी जा सकती ह्‌ । इसलिए कि इनम से प्रत्यंक सकेत का दोहरा मूल्य 
है। एक प्रत्येक सबंत का अपना एफ स्वतन्त्र मूल्य है । दूसरे, प्रत्येशः सकेत का 
सख्या म उसके स्थान के अनुमार मूल्य बदलता है। जसे, सब्या 24] म॑ अन्त 
के । का मूल्य सिफ एक” है परतु आरम्भ के | का मूल्य 'एक हजार है । 

इन दस सकता मे शूय का सकक्‍त विशेष महत्त्व का है।शुय का अथ 
होता है 'कुछ नहीं । बाजार म जाकर शूय चीज” कोई नहीं खरीद सकता। 
लैक्नि गणना भ इस शूय क विना हमारा काम नही चल सकता। शूय की 
धारणा और इसके सकेत के कारण ही यह अक्त पद्धति श्रेष्ठ है। इसम दस 
सकता वा इस्तंमाल होता है और प्रत्येश सक्त का सख्या मे उसके स्थान के 
अनुसार मूल्य बदलता है इसल्ए इसे हम दशमिक स्यानमान प्रक-पद्धति 
कहत हैं । आज सारे ससार म इसी अक-पद्धत्ति का इस्तमाल होता है । 

यह अक पद्धति भारत वी खोज है । यह ससार का भारत की स्वर्स बडी 
देन है। भारत भ लगभग दो हजार साल पहले शूय की धारणा पर आधारित 
इस स्थानमान अक्‍्-पद्धति की खाज हुई थी । पहले अरब देशो में और बाद म 
यूरोप के देशा म इस भारतीय अक-पद्धति का प्रचार एवं प्रसार कसे हुआ, 
इसको जानकारी हम आगे देंगे । 


॥0. भारतीय विचान की कहानी 


बाज ससार के अधिकाश देशों मे जिन थक्त सकेता का इस्तेमाल होता है 
वे ये हैं ।,2, 3 4, 5, 6 7 8, 9. 0। आज भी बहुत से छोग इहें 
अग्रजी अब कहते हैं। रोमन छिपि के साथ इनका इस्तमाल होता है इसलिए 
कुछ लोग इहं रोमत अक! भी कहते हैं। ओर यूरोप अमरीका के अनेक विद्वान 
आज भी इह अरवी अत कहते हैं। 

लिन ये भारतीय अक हैं। इन अक सकेता का जम भारत मे हुआ। 
इत अक-सकेता का विकास दो हजार साल पहले क॑ ब्राह्मी थक सकता से हुआ 
है ! ये अत सवेत पहले पश्चिमी एशिया के देशा म पहुचे और तदन-तर ग्रुरोप 
के देशों म फल । 

इस प्रकार भाज सारे ससार म॑ जिस अक पद्धति का इस्तेमार' हांता है 
वह भारतीय अक पद्धति है और अक सकक्‍त भी भारतीय है । इसीलिए इह 


अ्रव हम भारतीय अतर्राष्टीय भ्रक बहत॑ हैं । 


विनान के क्षेत्न मे प्राचीन भारत ने सप्तार को और भी बहुत बुछ दिया 
है । इसा की छठी सातवी सदी मे हमारे देश मं आयभदट ओर ब्रह्मयगुप्त जसे 
महान गणित ज्योतिषी हुए | प्राचीन भारत के इन वचातिक्ा बे ग्रायो का 
अरबी भाषा मे अनुवाद हुआ था। बाद मे यह भारतीय भान यूरोप मे पहुचा । 
गूरोप क॑ विद्वान भी स्वीकार करते हैं कि यूराप म॑ विकसित जाधुनिक गणित 
भारतीय गणित पर आधारित है । 

भारतीय यणित वी विधियाँ यूरोप म कस पहुची यह जानने व॑ लिए एक 
रोचक उताहरण लीजिए। आधुनिक त्रिकीणमिति म॑ इस्तमाल होने वाला 
अग्रेजी का एक शाद है साइन । इस साइन के लिए भारतीय गणित का पुराना 
शब्द है ज्या। ज्या' की रचना म जीवा वी जरूरत पड़ती है। वृत्त वी 
परिधि क' दो बिडुुओ को जोडन वाली सीघा रेखा का जीवा कहते है । जायभद 
(499 ई०) मे अपने ग्रथ मे इस 'जीवा शद का उपयोग क्या है। 

पवीन करना कठिन है पर अग्रेजी का साइन शद हमारे जीवा' शट 
से ही बना है। ईसा की सातवी आठवीं सदी म भारतीय ग्रयो क अरबी भाषा 
में अवुवाद होने लग थे । आयभट ओर ब्रह्मगुतत के प्रथ भी थरब देशो में 
पहुंचे | भरबी अनुवादकों के सामन्र जब यह “जीवा' शालट आया तो उहांन 
इसे ज्योन्वा-त्या ले लिया । अरदी छिपि म स्तरों क लिए अलर नहीं होत 
इसलिए उहांते इस जीवा शद को अरबी म जब! व रूप म॒ ल्खि | 

अरब विजैताआं ने यूरोप के स्पेन दश पर अधिक्षार करक दसवा ग्यारहवा 


हमने दिया हमने ल्या ता 


सती म वहा कई विद्याकंद्रा की स्थापता की थी अरबी विद्वाना ने न केवल 
सस्कृत ग्रधो का बल्कि बहुत सारे यूनानी ग्रथों का भी अरबी मे अनुवाद 
क़ैया था। इस प्रकार प्राचीन यूनानी चान को उहाने सदियों तक सुरभित 
रखा । अब इसी ज्ञाम की खोज मे यूराप के विद्वान अरबो द्वारा स्थापित स्पेन 
बा उन विद्याकद्रों मं पहुचने लगे । अरबी भाषा से लटिन भाषा मे अनुवाद 
होने लूग | तरहवी सदी स यूरोप म॑ ज्ञान के जागरण का नया युग घुल हुजा। 
यूराप के तो विद्वान गणित व ज्योतिष वी बरद्री पुस्तका का छटित मे 
अनुवाद कर रह थे उनके सामन यह ज-ब शाद आया । इस शब्द की दखफ्र 
दे भोचक्के रह गए। उहे जानकारी नहीं थी कि यह शब्द मूल्स सस्कृत 
भाषा का है। ज' और ब के साथ स्वर जोडकर वे इस शब्द वो कई तरह से 
पढ़ सकत थे तथा इसक कई अथ निकाल सकते थे। अत मे उहनि ज-ब को 
जेब व रूप मे छेना पसद क्या। अरवी मे 'जेव का एक अथ हाता है खीसा 
या पाशिट । उस जमाने भ अरब लोग अपने दुरते का खीसा छाती के पास 
बनात थ इसलिए बरवी के जेव शट का मूल अथ है 'छाती । 
यूरोप के अनुवादका ने सस्कृत के जीवा शब्ट स बने हुए ज-द को जेव 
यानी 'छाती के अथ में लया। ऊटिन भाषा म छाती! के लिए सिनुस 
शठ टै। इसलिए उन्हाने जब का अनुवाद सिनुम क्यिा। अग्रेजी का 
साइन शाह रूदिन के इसी पिनुस्' (छाती) शब्द से वना है । 
यह ”आ एक उदाहरण | दरअसल आधुनिक तिक्रोणमिति जायभट की 
विधिया पर आधारित है। आधुनिक्र गणित की और भी कई विवधिया हैं 
जिनको खोज भारत मे हुई थी । गणित की कई विधियों के साथ आज यूरोप 
के गणितचा क॑ नाम जुडे हुए हैं, पर क्सी भो विधि के साथ प्राचीन भारत के 
किसी गणितन का नाम देखने का नही मिलता । इसका हम विशेष खेट भी 
नहा है । #कित हम सबको यह जानकारी अवश्य रखनी चाहिए कि भारतीय 
बनानिका न क्‍या खाजा है और ससार का वया-बुछ त्या है । 


चिकित्सा क क्षेत्र म भी प्राचीन भारत काफी आगे था। हमार देश भ 
मुशुत-सहिता और चरक-सहिता जस आयुर्वेद के महान ग्रन्या वी रचना हुई । 
द्लिघयृव एशिया ओर पश्चिमी एशिया के दशा म॑ भौ हमारा चिकित्सा चान 
फ़लछा । खबलीफाआ वा शासक-काल मं, साववी आठवी स्दो मे, जब बगलाद 


जत्त नगरा मे अस्पताल स्थापित हुए थे तब वहाँ भारतीय चिक्त्मित्रा को बड़े 
सम्मान के साथ नियुक्त विया जाता था । 
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घातुकम म॑ भी हमारा देश काफी आगे था | सबुत है दिल्‍ली मे कुतुब 
मीनार के पास खडा लछोहस्तम्भ। इस स्तम्भ पर एक लेख खुदा हुआ है, 
जिसके अक्षर 400 ई० के आसपास के हैं। अभी अठारहवी सदी तक यूरोप के 
ढराईघरा म॑ भी लोहे का इतना बडा स्तम्भ नही बन सकता था। 

प्लास्टिक सजरी भारत की देन है । करीव दो हजार साल पहले हमारे 
देश म॑ शल्य चिकित्सा के सुश्रुत-सहिता ग्रथ की रचना हुई थी । इस ग्रथ मे 
होठ, नाक और कान की प्लास्टिक सजरी करने की विधियाँ बतलाई गई हैं । 
यह भान हमारे देश मे सत्यों तक जीवित रहा । आव मे अठारहवी सही मे 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अंग्रेज डाक्टर) ने महाराष्ट्र के एक वद्य को माक की 
प्लास्टिक सजरी करते देखा और इसका विवरण लदन वी एक पत्रिका म 
छपा तभी यूरोप मे इसका तेजी से वित्ास हुआ । प्लास्टिक सजरी की (क्र 
विधि आज भी “भारतीय विधि के नाम स प्रसिद्ध है । 


भारत ने भान वितान के क्षेत्र म ससार को और भी बहुत सी चीजें दी 
हैं। लेकित भान का प्रवाह एक तरफा कभी नही होता । हमने ससार को बहुत 
कुछ दिया है, तो दूसरे दशो से बहुत कुछ लिया भी है । यह कहना गलत होगा 
कि प्राचीत काल मे हमारा देश ही सबसे बढ़ा चढ़ा था। वेदा की रचना होने 
के सदियों पहले प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में गणित ज्योतिष और 
'चिकित्साशास्त्र पर स्वतन्त्र पुस्तकें छिखी जा चुकी थी। 

समय समय पर हमारे देश म बाहर से बहुत सारे लोग क्षाये और यहाँ 
असकर भारतीय सस्हृति मे घुल मिल गये। ये छोग अपने साथ नया नान 
छाये ! जायभापी छोग इस देश मे बाहर स आये । ये अपने साथ छाह का 
ज्ञान लाये, घोडो से जुतने वाले रथा का ज्ञान छाये । 

सिकदर के हमले के वाट हमारा देश यूनानियों के अधिक निकट सप्क 
म आया । बहुत से य्रूतानी पश्चिमोत्तर भारत म बस गये | इनस हमने अनक 
बातें सीखी । यूनानियों के बाद मध्य एशिया से अनकू मानव समूह भारत में 
आय और यहा की जनता व साथ घुल मिल गये । इनसे भी हमन बहुत सी 
यातें सीखी है । 

पाचवी छठी सदी म हमारे देश भ चराहुभिहिर एक महान ज्यातिपी हुए । 
उहाप पचसिद्धा तिका नामक एक ग्रय छिखा था। इस ग्रथ म वराह ने यूतान 
व रोम क ज्यातिय चान की भी जानकारी दी है । बराह उतार वृत्ति के विद्वान 
थे | उाहांने ल्खिा है कि दूसरा के श्रेष्ठ नान को हम उदारता से स्वीकार 
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करना चाहिए। इसके समयन में उहोन प्राचीन काल के गय मुत्रि का बचन 
उत्धत क्या है 
स्लेच्छा हि. यवतास्तेषु सम्यक ख्ास्त्रसिद स्थितम | 
ऋषिवन्तेष्ष पूज्यते कि. पुनर्देवदिद हिज भा 
साराश यूनानी लोग स्लेच्छ होने पर भी शास्त्रों के जानकार हैं। इसलिए 
उह ऋषियों की तरह पूज्य मानना चाहिए ॥ 

इस एलोक से ही पत्ता चलता है कि यूनानियो से हमने अनक बातें सीखी 
हैं। हमारे देश के ज्यातिप-प्रयों मे राशियो के लिए त्िय ताबुरि कोप्य तौक्षिक 
आदि शब्दा का प्रयोग हुआ है। य यूनानी भाषा के शद हैं। केद्ध हेलि, 
होरा आदि भी ग्रुनानी शद ही हैं। इनसे स्पष्ट होता है कि ज्योतिष की कई 
बाता के लिए हम यूनातियो के ऋणी हैं। 

अरबो ने हमसे बहुत कुछ लिया फिर भी हम उनके ऋणी हैं। इसलिए 
कि उहोंने भारतीय चान बितान का यूरोप म प्रचार किया । अरब लोग तान 
विनान के प्रेमी थे । उहोने भारत ओर प्राचीन यूनान के तान को सुरक्षित 
रखा ओर विकसित किया । 

हम अल्बेहनी (030 ई०) जसे विद्वानों के भी ऋणी हैं। ग्यारहबी 
सदी म अल्वरूनी ने भारत के भान विभान के बारे में एक महान ग्राथ की 
रचना की थी । इस ग्रथ से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय तक 
हमारा देश पान विचान से क्तिनी तरक्की कर चुका था। भारतीय विनान मे 
वार म इतनी ठोस जानकारी हमे क्सी भी दूसरे ग्रथ मे नही मिलती । 

आरम्म मे अरबा को हमने चान विचान की बातें दी। उन्हंनि तरकी 
को । फिर हमने उनसे छेना 'ुरू क्या। यूनानी चिकित्मा-पद्धति ज़रवों से ही 
हम मिली है। अठारहवीं सदी क प्रथम चरण मे जयपुर के महाराजा सवाई 
जर्पास्िहू न टिल्ठी जयपुर उज्जन आदि स्थाना म वधशाल्एँ (जन्तर-मतर) 
खडी बी। य वधयाराएं समरकद की वेधशाला के नमून पर बनी थी ॥ समर- 
कह की बंधायारा प्रध्यात ज्यातिषी उल्ूग-्वेग (394 449 ई०) ने बनवाई 
थी | सवाई जयमिट न ज्यातिप व गणित वे अनेक अरबी ग्रथा का सस्दृत में 
अनुवा” वरवाया था । 

इस प्रकार प्राचीन काल म तान विचान के आतान प्रटान वा यह सिल 
पिला हमशा जारी रहा । यदि हम बह कि भारत न ससार वो दिया बहुत 
है और लिया कुछ भी मही ता यह पोंगापयी की बात होगी । 

प्राचीन भारत क' विचान के बारे में बौर एर बात साफ्न्साफ समझ लेनी 
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चाहिए । हमारे देश मं आज भी ऐसे कई लोग हैं जो समझते हैं कि' दुनिया का 
सारा ज्ञान बेदो म भरा हुआ है । वुछ लोग यहाँ तक कहते हैं विः वेदा मे एटम 
वर बनाने वे फामूले हैं। कुछ धामिक नेताओं ने यह भी प्रचार क्या है कि 
वैटो क मत्रा म आधुनिक उच्च गणित के फामूल छिपे हुए हैं । इस ढकोसले 
को सिद्ध करने द लिए एव घर्माचाय मे एक ग्र थ भी लिखा है । 

बेदो भें उच्च गणित की कोई जानकारी नही है। इस बात की सचाइ के 
लिए दो सबूत हैं। एक बेट ग्रणित के ग्रथ नही है। दरअसल वदिक समाज 
को इतकी जरूरत ही नहीं थी । अपने पश्ुधन वी गिनती करने के लिए ही 
उहे छोटी मोटी गणनाएँ बरनी पडती थी । दूसरे, वदिक समाज अभी गाव 
ही बसा चुका था । अभी वे क्वीलाई “यवस्था से बहुत आगे नहीं बढ़ थ। एसे 
समाज को जटिल गरणनाआं वी जरूरत नही पडती । 

दूसरी तरफ भारत मे आयभापी लछोगा के आगमन के पहले यहाँ एक 
विकसित भागरी सभ्यता अपनी उन्नति के शिखर पर पहुच छुवी थी। यह थी 
सिंधु सभ्यता । सिघु सम्यता के छोग निश्चित रूप से आर्यों से बढे चढ़ थे । 

तात्पय यह कि कसी भी देश के विचान को तत्कालीन समाज वी 
आर्थिक सामाजिक एवं राजतीतिक परिस्थितियों से जुदा करके हम समझ 
नही सकते । जब राजाओं का केद्वीय शासन आरम्भ हुआ, राज्यादेश जारी 
'किए जाने लगे, आय-व्यय का हिसाव रखा जाने छगा तभी केखन कहा और 
गणित का विकास हुआ है। 

प्राचीन काल के विज्ञान का जादू-टोते तथा धम कम के साथ भी गहरा 
सम्बंध रहा है । अथवबेद में जादु-टाने के साथ ही हम चिकित्सा वी थोडी 
जानकारी मिछती है । प्राधीन भारत म धम कम क॑ साय ही रखागणित का 
विकास हुआ था। ज्योतिष का आरभिक विकास भी धामिक विश्वास! के साथ 
जुडा हुआ है। ससार की सभी प्राचीन सभ्यताओ में धम भौर विज्ञान का 
चोली दामन का रिश्ता रहा है। आधुनिक काल मे ही विज्ञान अपने को धम 
और दशने से अछूग कर पाया है । 

प्राचीत विच्ान धम-कम से जुडा हुआ था, इसलिए समाज क एक वग 
बिश्लेप का इस पर एकाधिकार रहा है। यह था पुरोहित पडितो का वग 
आम जनता को नान विनान से दूर रखने के लिए और इसे अपने वग तक ही 
सीमित रखने के ल्ए पुरोहित-पडितो ने हर तरह के हथकड़े अपनाए है। इस 
खास वग ने विचान को रहस्य का जामा पहनाया आरम्भ म इस केवल गुरु 
शिप्य परम्परा म जीवित रखा औौर बाद म॑ इसे उच्च वर्ग की सुसस्द्त भाषा 
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मे प्रस्तुत क्रिया । इस प्रकार, प्राचोन क्यट मे चान वित्ान की वाले केवल एक 
विशिष्ट दग तक सीमित रही ६ दूमा दशा म भी यरो हुआ है | 

जब विचान के इस वग-स्वरूप को हम सदव ध्यान म रखना चाहिए। 
हम बतानिक विक्राम की राजनीतिक, सामाजिक एव आशिक पृष्ठभूमि को 
नी ध्यान म रखना चाहिए। 

अय हम भारतीय विचान को सिलसित्वार वहाती शुरू करत हैं। 


पाषाण-यसुग के महान आविष्कार 


इस धरती पर मानव का अस्तित्व पिछर' करीब दस लाख साल से है। 
इसलिए विचान की कहानी भी इतनी ही पुरानी है । 

आज हम जानते हैं कि हमारी यह पृथ्वी करीव पाच अरब साल्‍हू पहले 
अस्तित्व में आयी थी । करीब दो अरव साल पहले तापमान की अनुकूछ 
परिस्थितियों भ अणु परमाणुओ के मछ जोछ से इस धरती पर प्राथमिक' जीवी 
का भ्रादुर्भाव हुआ । धीरे धीरे इत जीवा का विकास आरम्भ हुआ । 

करीब दस छाख साल पहले वानर जस॑ कुछ प्राणी पीछे के अपने दो परो 
पर खडे होकर चलने छगे । सामने के उतक दा पर चलने के श्रम से मुक्त 
हुए । सामने के उनके दो पर! तब से हाथ बने । अपने इन आजाद हाथो 
स वे प्राणी अब नथे काम कर सकते थे। इहही हाथा के श्रम ने उन प्राणियों 





आज से करीब दस लाए साले पहले ज्रादिम मानव ने पहली धार 
हथिमार उठाये । 
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को 'मानव बनाया। 

करीय दस छाख साल पहले पहली पार उस प्राणी ने अपन हाथा मे 
हड्डी या कड़ी का डडा पकडा | उसका हाथ छवा हो गया। उसके हाथ का 
अतिरिक्त वल मिछा । हाथ म पकड़े हुए डडे से वह प्राणी छोटे मोटे शिक्षार 
कर सकता था। उस डडे से वह छोट माद पत्वर ढवेल सकता था। 

करोद दस राज साल पहले उस प्राणी के आजाद हुए हाथा ने पत्थर 
उठाया ! इन पत्थरा को वह फक सकता था । इन पत्थरों से वह छोट मीट 
जानवरा का मार सकता था | इन पत्थरों ते उसके हाथा को कई गुना वछ- 
झाली बनाया | एक पत्पर से दूसरे पत्थर को दोड-ताडफर और दस"णवर वह 
नुकील तथा धारदार हथियार बताते लगा । 

इस प्रकार उस आदिम मानव ने हाथ अधिक वल्शाली बत । हाथो वी 
इस महनत ने उस आदिम मानव की बुद्धि को पना बनाया और उस विकास 
की ओर तजी से आगे बढाया। 

उस आदिम मानव न पत्थरा के तरह-तरह क जजार बनाए। और भी 
वाई चीज सोती । हमे इहीं बे वार स जानना है | रुकिन पहले यह जान 
लगा जहरी है कि वई राख सा तक आदमी पुख्यत पत्थरों दे हथियारा का 
ही इस्तमार करता रहा है । इसलिए मानय के इतिहास के इस एम्बे बाल को 
हम परापाण युग का नाम दत है । 

करार छ हजार साल पहले आात्मी न ताँव वी पोज वी | तव से तताँव 
व ओऔजार बनने लगे | ताव वे साथ करीब दस प्रतिशत टीन मिलान स कौँसा 
चनता है | इन धातुआ वी खोज के साथ मानव के इतिहास का एक नया युग 
शुरू होता है। इस युग का हम ताम्रथुग था फॉस्थयुग कहत हैं। प्राचीन भारत 
पी सिथु सभ्यता ताम्रगुग की सभ्यता थी। इस सभ्यता वी वैचानिक उपलधिया 
की जानकारा हम अग्रले श्रकरण म॑ देंगे । 

आज से बरीब साढ़े तीन हजार साह पहने लोहे वी खोज हुई। तप से 
छोहे के बौजार बनव रूग ॥ तब से लौहयुद की नुरुआत हुई। 

इम प्रत्नार हम दखत हैँ कि मानव ने अपन दिवास का सबसे लदा समय 
प्राषाण दूध में बिताया। इसे वात दे” पवक' सदूत मिले हैं कि पाँच लाख साहा 
पहले का मानव पत्थर के औजारों का इस्तमाल करता था और जाग कौ खोज 
क्र छुतवा था। चीन बौर णावा स एस पुरातन मानव की हड्डियाँ मी मिली 


हैं । अफ्ोदा से इससे भी कुछ अधिक घुरातन मानव द अवरोपष वें बौजार 
मिले हैं । 


78 भारतीय विज्ञान की कहानी 


चैज्ञानिका में छव पापाण युग को मुख्यत दा भागा मे बाँठा है--पुरा 
पापाण युग और नवपापाण युग । पुरापाधाण युग का मानव छोटे समूह बना 
कर रहता था, पत्थरा के ओऔजारो का इस्तेमाल करता था, शिक्षार करक तथा 
बटोरकर भोजन की सामग्री जुटाता था, आग की खोज कर चुका था और 
भाषा को भी जम दे चुका था । 





पाषाण-युग के अधिक सुघड औजार । इनमे फल, बरमा, धारदार चक्‍ती तथा 
सुरचनियाँ हैं । 


आज से छगभग दस हजार सार पहले नवपाषाण युग की शुरुआत हुई । 
इस युग म भी पत्थर क ही ओजार बनते थे किन्तु ये औजार अधिक सुघड 
और सूक्ष्म थे। अब आदमी न खेती करता शुरू क्या और छुछ पशुआ को 
पाछतू भी बनाया । अब नादमी ने गाँव भी बसाए। सामाजिक जीवन वा 
जारम्भ हुआ ! फ्सछ और ऋतु से सम्बाधित दुछ आदिम सस्कार अस्तित्व में 
आए। उपचार के कइ तरीके चान हुए। जाटमी जडी बूटियों से अपना इलाज 
करने ल्‍ूगा | शल्य चिकित्सा के भी कुछ तरीक खोजे गए | 

दरअसल चिक्त्साशास्त्र सबसे प्राचीन वित्ान है। उस जमान वा 
चितित्सा चान जादू टोने से जुटा हुआ था । ओतचा ही उस जमाने के वद्य थे। 
लेक्नि उस जमान म अभी देवताआ कीया किसी सवशत्तिमान ईश्वर की 
कल्पना नही को गई थी । उस जमान के मानव का अभी इन वल्पनाआ की 
ज़रूरत भी नही थी | इसलिए उस जमाने मं अभी मत्रा बोर पुरोहिता वा 
काई अस्तित्व नही था। वह आदिम साम्यवाद का युग था । हम इसी लव युग 
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के कुछ महान आविष्कारों के बारे मे जानकारी प्राप्त करनी है । 

पुरापापाण-युग की किसी भी खोज का श्रेय हम किसी एक देश या एक 
मानव समूह को नही दे सकते | हमारे पास यह जानने के लिए आज कोई 
साधन नही है कि पहली वार क्सि मानव या मानव समूह ने पत्थर के ओजार 
बनाए थे या आग की खोज वी था। वई देशा से पराधाण-युग के औजार 
मिले हैं। हमारे देश मे पुरापापाण युग के मानव वी हृष्डिया तो नहीं मिली हैं 
लेकिन औजार मिले हैं । पत्थर के ये जौजार उत्तर भारत म॑ सोहन नदी की 
घाटी मे मिरे हैं, मध्यभारत और महाराष्ट मे मिले हैं, शृष्णा मंदी की घाटी 
मे मिले हैं और दक्षिण मे मद्रास के आसपास मिले हैं । 

हजारा साल के अनुभव के बाद ही आदिम मानव पत्यरो के तरह-तरह 
के हथियार बता पाया था। पत्थर का चुनाव तथा उसे विशेष विधिया से 
तराशना या उसम छेद करता सरल काम नहीं था। यह तकनीकी वी शुरुआत 
थी। बुछ आ?मी पत्थर वे' औजार बनान मे अधिक कुशल हाते हांगे । 





चक्मक-पत्थर मे छेद करने को एक प्रागतिहासिक विधि 


आदमी ने पहले वार जाग को खोज बसे की और इस पर मसे अधिकार 
प्राप्त किया यह जानने के लिए आज हमारे पास कोई साधन नही है। जहाँ 
ज्वालामुणों हा या प्राइतिक गस तथा तर के स्रोत हो एस ही स्थावा पर 


जंगली बाग भडदती है | गरमी मे घपण थे कारण मी क्मी-क्भी चलो मे 
आग लग ज्यती है। 
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उस जमान म आग को जछते रखना वड़ा कठित काम रहा होगा। उम्त 
जमाने म आग को विश्लेष महत्त्त दिया जाता था इसीलिए हम अग्नि के गरे 
म अनेक प्राचीन आख्यान सुनने को मिलल हैं । 

आग वी खोज होन पर आठमी न खाने वी चीजा का भूनन और पाने 
क॑ तरीके पोज निकाले । आरम्भ म उसने टोकरियाँ बनायी। इन टोकरियों में 
गीरी मिट्टी लगाकर उसने बतन बनाएं । फिर उसने मिट्टी क बवन बनाए और 

उाह आग मे पकाया। आरम्भ म वह गरम पत्थरा का गडढा या बतना में 

शल्कर चीजा को पकाता था। फिर वह बतना म॑ इन चीजा को पत्रान या 
उबाल्ने लगा। पकाने की इस क्रिया के साथ पुरातन रसायन न जाम लिया! 

पुरापाधाण-युग के' मानव नदी के आसपास रहते थे। व डडे के एक प्िरे 
को नुर्ीछा करक या उस पर नुक्लीला छोटा पत्थर जो”“कर मछली तथा क्षय 
छारे प्राणिया का शिकार करते थे । उहोंने नदी को पार करने के साधन भी 
गाज निकाते थे। 

पुरापापाण युग का मानव तीर व घनुप वी खोज कर छुका था । वह 
सामूहिक रूप से जगली जानवरा का शिकार करता था। अभी उसने खेती 
करना नही जाना था। वह कदन्मूल और जगली अनाज बटोरता था। यह 
भुख्यत स्त्रिया का काम था । छोटे बच्चे छ़कडी बढोर बटोरकर आग को 
जलती रखते होग। 

मानव ने भाषा की खाज कसे की इसके बारे मे बह मत है। लेकिन 
बनना निश्चित है कि पाँच लाख साल पहले का मानव भाषा वी खोज कर 
छुका था। हमार कई शब्टो के मूल अथ उस जमाने वी जीवन पद्धति से मेल 
खात॑ हैं । 

पुरापापाण युग लाखा साल तक चला | विभिन प्रदेशा व मानव समूह 
एक टूसरे के सम्पक मं आए और उहाने एक दूसरे वे तकनीत सीखे । उस 
समय के आविष्कार आज हम विशेष महत्त्व के नही जान पड़ते | लेविन उस 
जमाने के मानव समाज क लिए उतका बडा महत्त्व था । वल्पना कीजिए पि 
उस जमाने के मानव को पत्थर के किसी खास प्रकार व औजार की खोज होने 
स क्तिती खुशी हुई होगी ! एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारकर या दो 
सूपी लक्टियो को घिसकर जव उसने आग पदा की होगी तो वह खुशी से नाच 
उठा होगा। 

आज से करीब दस हजार साल पहले मावव नवपाधाण-युग में प्रवंश 
करता है । अब उसक पत्थर के भौजार बेहतर थे सुघड और सुश्म थ। अब 
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उसने छोट छोटे तेज धार वाले पथरा को लद॒डी के साथ जांडकर आरी बौर 
हेसिया जसे हथियार बना लिये ये | इन हथियारों से वह फ़्मल काट सकता 
था छस्डी काट सकता था । कषपिकम और बढई के काम की शुरुआत हुई । 
पत्थर के हथियार और आग की खोज के बाद कृषिक्म मानव का सबसे 
चडा आविप्कार है। कृषि ने मानव के भौतिक एवं साम्राजित्र जीवन को नया 
जाधार प्रदान किया ) ऐक्नि हम नहीं जानत कि सालव ले ठीक झिस प्रतार 
खेती करना सीखा । इतना निश्चित है कि लवे तजुर्वे के वाद ही आदमी व बीज 
बोना, फ्सल काटना ओर अनाज तयार करना सीखा होगा | 
हम बता चुके हैं कि पुरापापाणनयुय म कद-मूल जमा करना और अनाज 
बटोरना मुख्यत स्थ्ियों का काम था | इसलिए सम्भव यही जान पडता है कि 
कृपिक्म की खोज सबसे पहले स्त्रिया ने ही की होगी। आरम्भ म बली द्वारा 
हल की जोताई दुरू होने तक, इपिकम मुख्यत स्त्रिया गा ही धघा था | इस 
लिए उस जमाने म स्तरिया के' श्रम को विशेष महत्त्व दिया जाता था । 
कृषिकम के लिए एक स्थान पर छरूवे समय तक टिबे' रहना जरूरी हो 
जाता है | इसलिए आदमी ने गाँव वसाय । पश्चिम एशिया के देशो में करीव 
नौ हजार साल पहले के गाँवा म पुरावशेप मिले हैं । हमार देश म करीब छ - 
सात हजार साल पहले के गाँवा के' अवशेष मिल हैं। 
पुरापापाण-युग का मानव कुत्ते को पालतू बना चुका था| अब नवपापाण- 
युग म, कृपिक्स को स्थापना के बाद उसने भेड-बक्टी ओर गाय-बछ को भी 
प्राहतू बताया । इस पशुआ से उसे सास मिलता था । जोताई ओर माक ढोन मं 
भा इन पशुआ वा इस्तेमाठ होन छगा | 
इस युय का और एक महांत आविष्कार है चाक | कुम्हार के चाक के 
5200 साल पहले के अवरोष मिल हैं । पहिए की वलगाडिया की खोज कुछ 
बाल मे हुई---ताम्रयुग म । छंक्नि नवपाधाण-युग का मानव कपडे बुनना जानता 
था । उसके घर घास फूस और लक्डी बे होत ये। अब वह मिट्टी के बढ़िया 
बवन बना लेता था और इन पर चित्रक्षारी भी करता था। दरअसल, पिछल 
बरोव पच्चीस हजार साक से मानव चित्रश्ारी जानता है। यूरोप को कई 
प्राचीन गुफाज! में पथुओं के सुदर चित्न मिले हैं, जिनम विविध रगा वा इस्त- 
माल शिया गया है। हमारे दश मे भी मिजापुर बे! पास को पहाडिया में और 
अध्यमारत में घई स्थाना पर नवपापाण यूय के चित्र मिटे हैं। इन चित्रा म 
मुख्यत शिव्ार वे दृश्य अजित किए गए हैं । 
मवपापाण युग वा मानद चद्रमा बी घटती-बढ़ती क्लाआ के आधार पर 
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समय का हिसाव रखने छपण गया था। अब कृषिकम के लिए उस ऋतुआ 
का चाने जरूरी हा गया था । सूय और दुछ प्रमुख तारा की गतियां वे आधार 
पर वह ऋतुआ का हिसाव रखने छगा । इस प्रकार पचाग न जम ल्या 

आदमी ने अभी अक्षरा को खोज नहीं को थी। लकिन उसने कुछ भाव 
चित्रा को बना लिया था! रेखाओ से वह छाटी सख्याआ को व्यक्त करन म 
समथ था| दरअसल लिपि के पहले ही अक्-सकतों वी खाज हो चुकी थी। 

नवपापाण युथ का मानव घातु के औजार बनाने म समथ नहीं था । ताव 
बो शुद्ध करने और गान क॑ लिए ऊँचे तापमान वी जरूरत पडती है । ताँय और 
लोहे जसी धातुएँ खनिजा के रूप म ही पायी जाती हैं। लेकित चाँदी, सोना 
ओर ताँवे क' छोटे छोटे डल्ले कभी-कभी शुद्ध रुप म॑ भी मिल जात हैं। नव- 
पापाण-युग के मानव ने एस सोने चादी और ताँवे वे आभूषण बनाए। 

जव स॑ ताँबे क हथियार वनने छगे, तब से ताम्रयुग ८ चुग्आात हुई। प्राचीन 
भारत की सिघु सम्यता ताम्रयुग वी सभ्यता थी। 


सिन्धु सभ्यता की वेज्ञानिक उपलब्धियाँ 


सन्‌ 920 तरू हम सोचत थे कि वदिर सभ्यता ही हमारे देश वी सबसे 
पुरानी सभ्यता है। लेकिन यह वात गलत सिद्ध हुई। 920 के बाद आज के 
पाकिस्तान मे पुराने दा बडे लगरा की खोज हुई । ये नगर थे मोहनजोदडो और 
हडप्पा ; भोहनजोदडो छिघु प्रात म सिथु नती के तट पर है और हडप्पा 
पञात्र म रावो के तर पर । धीरे धोरे सिघु नदा की घाटी में व्स सभ्यता वे 
और भी पई स्थरू घोजे गए । 

सन्‌ 947 म भारत विभाजन के बाद ये स्थल पार्विस्तान मे चले गए। 
हेविन उसने वाद भारतीय पुराविद्दो न स्िघु सभ्यता के करोद सौ नये स्थल 
खोजे हैं। इनमें लोयल (गुजरात) कालीवगा (राजस्थान) और रोपड 
(पजाव) भ्रमुख स्थल हैं । सि-घु सभ्यता का विस्तार पश्चिम म बयूचिस्तान 
तक, पूव मे गगा-यमुना के दाआ्मब तक और दलिण म नमदा तथा गोटाबरी की 
घादिया तक देखने को मिलता है। सिद्यु सभ्यता का हडप्पा सस्कृति के नाम 
स भी जाना जाता है $ 

सिघु सम्यता क जो पुरावशेष मिल हैं उनक अध्ययन से पता चलता है 
कि 3000 ई० पू० बे आसपास इस सभ्यता का उदय हुआ और 500 ई० पु० 
ने आसपास इसका अन्त हुआ । घिख इराक (मेसोपोटमिया) और चीन मे 
भी इनती हो प्राचीन सभ्यताओ की खोज हुई है। नील दजला फरात, सिघु, 
पोद औौर याइत्छ जैसी विशाल नदिया वी घाटिया म इन सभ्यताओ का उदय 
हुआ इसॉलिए इन्ह हम नदी घाटो की सध्यताएँ कहते हैं । 

सबसे पहले इन सम्पताओ की प्रमुख विशेषताजा को समय लेना जरूरी 
है । पहनी बार तौर और कॉँसे के औजार दन, इसलिए य ताम्रयुग अयवा 
कॉँस्पयुग थी सम्यताएँ हैं । टेक्नि अभी पत्थर बे औजारा का भी पूब इस्त- 
माछ होता पा। 

सम युग मे कृपिक्म का विस्तार हुआ । नदिया पर वाँध बाँघे गए और 
नहूरें निकाली गयी। भौदाएँ बनीं। पदहिया वाली बल्गाडियाँ अस्तित्व म 
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आयी । अतिरिक्त अनाज जमा होने लगा। 

इस युग भ नगरा वी स्थापना हुई । पकाई हुई इटा के कई मजिछ मकान 
बनने छगे । पाछिश किए हुए मिट्टी क सुदर बतन बनते लगे, जिन पर बटिया 
चित्कारी होती थी। नगरा वी स्थापता के साथ समाज का वग विभाजन 
हुआ । कारीगरा और यापारिया के पश्े अस्तित्व मं आए । व्यक्तिगत सम्पत्ति 
ने जाम ल्या | साहुकार पदा हुए । दासप्रथा का उदय हुआ। राज-व्यवस्था 
ने जम ल्या | कानून बनने छम । 

नगरा के कंद्धभाग म प्रमुख देवता के मदिर बनने लगे | आसपास छोटे 
माटे देवताआ के मदिर हाते ये। ये मदिर शासन व सम्पत्ति के प्रमुख कदर होत 
थे। इन मदिरो के इद गिद ही तगरा का विकास हुआ | प्रुरोहित राजाआ के 
एक नये वग का उतय हुआ | 

उस जमाने म॑ य पुरोहित ही तान विज्ञान क अधिकारी थे। पान विभान 
वी बातें प्रमुखत इस पुरोहित वग तक सीमित थी । ये पुरोहित चिकित्सा व 
ज्योतिष के जानकार थे। सम्पत्ति न जम लिया तो उसका हिंसाव रखने के 
लिए अक पद्धति और अक्गणित ने जम लिया । नगर निर्माण और छेता के 
बटवारे के लिए रेखागणित का चान जरूरी था। पुरोहित छोग चद्ध सूय भौर 
तारो की गतियो का लेखा जोखा रखने लग । पहले चाद्ध पचाग और फिर सौर 
पचाग बने । ज्योतिप विचान व ज में ल्या । 

इस युग म पहली बार लिपियो की खोज हुई | तब से मानव अपने 
विधारा को लिपरिबद्ध करके रखने छूगा । 

वाम्रयुगीन सभ्यताआ की इन प्रमुख वश्वेयताआ की पृष्ठभूमि म॑ अब हम 
सिधु सम्यता की वचानिक उपार्ज धया पर विचार करेंग । 


सबसे पहलछे लिपि को लीजिए । सि घु सभ्यता क लोगा की अपनी एक 
छिपि थी, लबिनि अभी तक इस लिपि को पढ पाना सम्भव नहीं हुआ है। 
प्राचीन मिस्र व मसोपोटामिया वे! लोग भी लिपि को जम दे चुके थे। उन 
लिपियो को अब हम पढ सक्तत हैं। उनकी पुस्तका को भी हम पढ़ सकत हैं। 
मिख के छोग पत्यरा की दौवारा पर अपने लेख खुदवात थे । वे पपीरस-कागज 
पर भी छिखते थे मेसापोटामिया क छोग मिट्टी क फ्लका पर लिखित थे। 
उनके ठेख पढे गए हैं इसलिए उन सभ्यताआ के वार मे अधिक ठोस जानकारी 
मिलती है । 

सिु सभ्यता की छिपि के अपर मुस्यत छोटी छोटी मुहरा पर खुद्दे हुए 
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है। हाथाठॉत व सलखडी की मुहरा पर लिपि सर्ँेता के साथ-साथ मनुप्या और 
पगुयक्षिया की आइठिया उकेरी हुई हैं। सिद्ु सभ्यता का कप कोई लेख 
ने पिला है जिसम यीस से अधिव' सज्ेत रा।इस छिपि मलिनभिन 
गरीब तीन सौ सकेत हैं। इतने सकता वाली लिपि वणमालात्मक नहीं हो 
सकती । तानयुग मे अप्ती वणमाछा वी खोज नही हुई थी | उम समय की य 
रिपियाँ मुख्यत भावचित्रामर री । 





प्िएु सम्पता पो सुहरें शिन पर सिथ्‌ लिपि के सकेत उत्कीण हैं। ऊपर दार्यों 
ओर की मुर्र 'पणुपति-्पुदए के साप से भशिद है 


चिहित्या अपगंणित ज्यातिष और शासन-व्यवस्था थे बारे भ जावव्यरी 
आप्य हुस्‍त के लिए मिस्र और मसापादामिया न पर्याप्त लिगित सामग्री मिलदी 
है। परन्तु मिघु लापता से बैसो सामग्री नहीं मिटा है । सिघु छिपि पढ़ भा 
की जाय हब भी हम अधित जालगारो नहीं मिलगी ( इसलिए सिु सम्पता 
वा अनक स्पा से जा पुरावगप फिर हैं हा ब आधार पर हम उस युय येः 
विद्ञान दे थार मे शुछ बातें जान सवत हैं) 

घादुकुस को क्लीजशिए | प्रहति मे खाना ओर चाँले चुद रुप मे मिर जाठ़ 


न 
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हैं । इसलिए पापाण युग का मानव ही इन धातुआ की खोज कर चुका था। 
हू इन धातुआ के आभूषण बनाता था। तावा भी कभी-कभी छादे डल्ला 
के रूप म॑ मिल जाता है । इसलिए पापाण युग का मानव ताँव से भी परिचित 
था। 
लेकिय अधिक ताबा खनिजा के रुप म ही मिल सफ्ता है। ऊँचे तापमान 
भ इन खनिजा को तपाकर ही थुद्ध तावा प्राप्त क्या जा सकता है। तावा 
]083 सेंटीग्रेड तापमान पर पिघलछता है और 2360 सटीग्रेड पर उबरता 
है । जब आदमी के लिए इतना ऊँचा तापमान प्राप्त करना सभव हुआ तभी 
ह ताब॑ के औजार बना पाया । 
नही घाटी सभ्यताओं क छोग कच्ची धातु स शुद्ध तौँगा इस प्रकार प्राप्त 
करते हांगे एक गड़ढ़ा बनाकर उसम आग जलाई जाती थी । उत्त पर ताँव 











सिधु सभ्यता क एक प्रमुख स्थल लोयल ,क्यठियाबाड) से प्राप्त ताँवि और काँसे 
को वस्तुएँ। इनसे दायीं जोर बीच मे देखिए ताँबे को ढली हुई कसी पक्षी को 
सूत्ति। (चित्र भारत सरबार क पुरातत्व विभाग के सौज य से) 
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ही कच्ची धानु डा दी जाती थी। फिर ऊपर स लूकडिया डाल दी जाती थी। 
लगभग पूरे ल्नि जाग को घघकत रखा जाता था । उस समय तक भाथी या 
धौंक्नी की घोज हो छुक़ी यो । इन धौंकनिया से उस गडढ़े वी आग वो घघ- 
बनी रखा जाता था। 

अत मे उस गडढ़े के नोचे ताँवा जमा हो जाता था। जारम्भ म उस ताँव 
को पीट पीटकर औजार व आभूषण बनाए जाते थे। फिर आत्मी ने यह भी 
जाना एि तांबे को गरटाक्र साँचा म टाला जा सकता है । भट्टी और भाथी म 
यरधार हुआ तो ताँब वी ढलाई सभव हुइ ! 





पोहापोटडो मे भ्राप्त रुरोद 4500 बद ह्राघात 'लतक्ों बाएा' को 
बॉस को सू्ति। ऊँचाई 0 5 सेंटामोल्र। यह भूति मधुच्छिष्ट 
विधान से दाती यथ*े है ॥ 
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राजस्थान म ताव की खानें है। इसलिए सभव यही जान पडता है मे 
सिघु सभ्यता के लोग यहां वी खानो से तावे की कच्ची धातु प्राप्त करते थे। 
उस समय सिघधु की घाटी मं घन जंगल थे इसलिए लहकडी की कोइ कमी नहा 
थी । उनके मकान पकाई हुई इटा के बनत थे । इटो को पकान के लिए भी उहें 
याफी रूकडी की जरूरत पडती होगी । 

ताँबा कुछ मुछायम धातु है। इसकः साथ यदि बीस प्रतिशत तक टीन 
(वर्ग) मिलाया जाय तो कासा बनता है जो कुछ कठार धातु है।सिधु 
सभ्यता के लाग कासे क औज़ार बनाते थे । वे कासे को ढालना भी जानत थे। 
मोहनजोदडो स कासे वी ढली हुई एक मूर्ति मिली है, जा नतवी वाला क॑ नाम 
से प्रसिद्ध है। 

एसी मूर्तियाँ खास ढंग से बनाई जाती थी । पहले उस मूर्ति का मोम वा 
ढाचा बनाया जाता था | फिर इसके' उपर मिट्टी की भोटी परत चढा दी 
जाती थी । तदनतर गरम करकः उस मोम को बाहर निकाठा जाता और उसम 
'पिघलछा हुआ ताँवा या कासा आत दिया जाता । नतकी वाला की मूर्ति इसी 
विधि से बनी है । इस विधि को मधूछ्ठिप्ट विधान कहत॑ हैं । 

लेक्नि यह समझना गलत होगा कि उस जमान म बडी सख्या म तावे या 
कॉँसे के औज़ार बनत॑ थ। य घातुएँ वडी कठिताई से प्राप्त होती थी इसलिए 
ताव काँस क॑ औजार व बतन उच्च वग के छोगा के लिए ही सुल्भ थ। 
अधिकतर लोग अभी पत्थरों क भौजारा और मिट्टी के बतना का ही इस्तमाल 





मोहनजोदतो से प्राप्त बलयाडी का एक खिलौना 


30. भारतीय विवान की कतावी 


3 2, 4 ९, 6, 32 64, 60, 200 320, 640 और !600 के अनुपात मे हैं। 
इनम 23 6+ ग्राम वे 6 अनुयात वाले वाँट अधिक सख्या में मिले हैं। इसलिए 
जान पडता है कि यही उनका इकाई का बाट रहा होगा। 


रु 
ब्ण 


बे ०22&. ५ 24 2.5. ४3, कई कि 
डे मा 





सिथु सभ्यता के छोटे-बडे तथा विविध आकार के घाट । (चित्र भारत सरकार 
के पुरातत्व विभाग के सौजस्य से) 


इससे यह भी सिद्ध होता है कि हडप्पा सस्ट्ृति मे 6 के अनुपात का वियेष 
महत्त्व था | बाद म भी मापनौल मे इस 6 का विशेष महत्व रहा है। जसे-- 
6 माशक्त-- कार्पापण 6 छटाक--] सेर, 6 आने । स्पया इत्यादि। 
सघ्िघु सभ्यता के तराजू भी भिछे हैं। वाँटा वी एकरूपता से सिद्ध हावा है कि 
क्सी कंद्रीय सत्ता की देख रेख म इतका निर्माण होता था। 

मापक के दो प्रमाण मिल है। मीहनजोदडो से शख की वनी हुई एक 
खडित माप-पट्टी मिली है। इस पट्टी पर 9 खडी रेखाएँ अक्ति हैं जो 
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समातर है| नो समातर रंखाया क बीच 0264 इच की दूरी है। एक रेखा 
पर एक वृत्त खीचा हुआ है, इसके वाद पाचवीं रखा पर ओर एक दृत्त 


बीँंचा हुआ है। अत इन दो बृत्ता वे बीच की दूरी होगी 02642” 555 32 
ड्च | 


सोहनजोदडो मे प्राप्त शज 
फी बनों हुई एक खण्डित 


मम 32 इच ! माप पटटी । 


हमारे टाता हाथा की डेंगलिया दस है व्सलिए प्राय सभी प्राचीन सभ्य- 
ताज में गणना वा आधार दस रहा है । मेसोपाटामिया में दस के साथ साथ 
साठ के आधार से भी गणनाएँ होती थी । छेविन लगता है कि' स्तिथ्ुु सम्यता 
मे गणना वा भाधार दस ही था। उस माप-प्दी वे दो ढूत्तो के वीच की दूरी 
52 इच है तो दस गुना लम्बी साप पट्टी 32 इचा की रही होगी । 
अर्थात, स्ि'धु सभ्यता वे छोगो का एक फुट 3 2 इचा का होता हागा । मापव 
का लिए नस्तमाल हाते वाला शौँमे का एक खडित दण्ड भी मिला है, जिस पर 
रखाएं छीवी गई हैं । 
मात्नजांद”। नगर याजना क॑ मनुसार व था| सडके सीधी बोर चौडो 
हैं। पाती वा वहान व एिए सड़क के क्िनार इटा से ढवी हुईं पक्की नालियाँ 
बताई गई थी। मवान दोमजिल होते थ। भोहनजोदडा से एक विशार 
स्तजागार मिला है । इत सयवे निमाण भ रेपाशणित वा अच्छा चान होना जम्ूरी 
है। उपजाऊ सेवा वे बेंटदारे के लिए भी रेखागणित का भान जहरी है। 
विस्तृत इृपिक्म वे! लिए महीने को अपेसा वपमात का अधित महत्व 
होता है । खेत तयार करत जौर पल वो तथा काटने का समय मालम 
करना जहरी हो जाता है।इस प्रकार सोर-पचाग जाम लता है। सिपु 
सभ्यता बः पुराटित “यातिपी बुछ ग्रह्म को पहचानत हांग्े। लेकिल रिखित 
जामदो के अमाव मे उनते ज्योतिष ज्ञान वे बारे म निश्चित रुप से कुछ नहीं 
बहा छा सकता ) 
सिंधु सम्यवा नै नेगरों मं सफाई छत उत्तर व्यवस्था थी | बूड़ा रचरए 
फेंकन के हिए मज़ादों ऐे बाहर इता व भडडे बन हुए थे जिनदी सपार नगर, 
प्राशिका जालोर स हाती हागी। अत छगता है कि चिक्तिसाल्य जी हहें 
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लांहू की खोज परोंस्पियन सागर के पास के पहाडी प्रदेश म रहने वारू छोगा 
ने वी थी । चूँकि आय लोग मूलत उसी प्रदेश वे आसपास रहते थे इसलिए 
आरम्भ में सम्भवत उन्हीं के माध्यम स उस समय के सम्य ससार को इस 
महान आविष्कार के बारे भे जानकारी मिल्ली। किन्तु आरम्भ म लोहे को 
आसाती से प्राप्त करना सम्भव नही था । 
भायभाषियों की सफलता का और एक प्रमुख कारण था--घोडे का 
इस्तेमाल  सिधु सभ्यता मे घोडे के अस्तित्व के बारे म कोइ ठाप्त जानवारी 
नही मिलती । प्राचीन मित्र और मंसोपोटामिया के छोग भी पालतू घोडे से 
परिचित नहीं थे। दूसरी ओर, ये घुमातू आप पाल्तु घोड़ा पर सवार होत थे 
और इह रथ मे जोतना भी जानते थे। 
इस प्रकार, भान विनात की अय याता मे काफी पिछठे हाने पर भी ये 
आयभाषी छोग उस समय को विकसित सम्यताओ से दो बाता म श्रेप्ठ (आय ) 
थे। व एक कठोर घातु (लोहे) क औजारा से परिचित थे और एक तीव्रगामी 
वाहन (घोडे) का कुशल्ता से इस्तेमाछ कर सकत थे! छाहे क॑ औजारा ने 
मायव के हाथो को अधिक शक्तिशाली बनाया और उत्पादन को कइ गुना 
बटाया। घोडे वे! बाहत ने मानव जीवन को द्वुतगामी बताया | इस दृष्टि स' 
उस जमाने वे इन आविष्वापरा का वही महत्त्व है जो कि हमारे समय भ परमाणु 
शक्ति और रेल्गाडी या जहाज या हवाई जहाज का है । 
इस बुनियादी जानकारी की पृष्ठभूमि मं अब हम भारत म पहुचे हुए आय 
भाषी छोगा के वज्ञानिक विकास पर विचार करेंगे । यहाँ हम यह स्मरण रखना 
चाहिए कि आर्यों के आगमन के पहले भारत में एक विकसित नागरी सभ्यता -- 
सिंधु सभ्यता--का अस्तित्व था। मेल-जोल तथा आदान प्रदान स ही नई 
वैदिक सस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ है । 
उस जमाने के जन जीवन और चान विचान के बारे मे अधिकाश जात 
कारी हम ग्रया से ही मिलती है। इनमे सबसे पुराने हैं वेद ; वेद चार है-- 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद । इनमे ऋग्वेद सबसे प्राचीन है । आय 
भाषी पुरोहित कवियों (ऋषिया) ने अपने देवताआ की स्तुति म समय समय 
पर जित गीता (ऋचाआ) की रचना की थी, उही का सग्रह करने से य वेद 
बने हैं । इनकी रचना 200 ई० पू० के' आसपास हुई । 
देदो के बाद ब्राह्मण-प्र थ, आरण्यक, वेदाग-सूत्र तथा उपनिषदो की रचना 
हुईं । लगभग आठ सौ साल के दीघकाछ में लिखे गए इस सारे साहित्य को 
यदिक साहित्य वा नाम दिया जाता है । सामायत हम कह सकते हैं यह वदिक 
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साहित्य 7200 ई० पू० से 500 ई० पू० के बीच रचा गया। 
यह सारा साहित्य गुरु शिष्य परम्परा म लम्बे समय तक सुरक्षित रहा! 
यह आज भी ल्‍ूगभग अपने मूल रूप म उपलध है । इसी साहित्य से हम उस 
समय है चान विचान के बारे मे जानकारी मिलती है| 
भारत म पहुचे हुए आयभाषी छोगो को लिपि का चाव नहीं था । ये माग 
आापी छोग जहाँ भी गए वहा वी ल्वि के आधार पर इहोंने अपनी भाषा के 
लिए नइ लिपि का निर्माण क्या । कवीलाई जीवन के लिए लिपि की जरूरत 
नही होती । कवीलाइ व्यवस्था के छोग जब राजसत्ता के युग म॑ पहुंचत हैं वभी 
उाह सम्पत्ति का हिसाव रखने के छिए तथा राजाज्ञाओे को जारी बरने के लिए 
"छाप की जसरत पड़ती है । 
यूनान मे पहुंचे हुए आयभाषिया ने सवप्रथम ]400 ई० पृ० के आसपास 
अीट द्वीप वी पुरानी लिपि के अलरों से अपनो भाषा व लिए एक लिपि चना 
हो थी। फिर, 000 ई० पू० के जातपास उठाने फिनिशियत लिपि के 
जाधार पर एक वणभाऊछा तथार कर छी । पश्चिमी एशिया मे पहुंचे हुए आय 
आापी शासक! ने भी मेसोपोटाभिया की कीछाशखर ल्पि को अपना छिया 
था। 


इरान मे पहुंचे हुए भारतीय आार्यों व भाई-चन्लो न कीछाक्षर ल्पिक्रे 
आधार पर अपनी भाषा के लिए एक लिपि वा निर्माण कर लिया था। ईसा 
पूव छठी सदी से इस लिपि म इन के हखामनी सम्नाटो के लख मिलने लग 
जात हैं । 

ओयभाषियों के बापमत के पहले भारत म स्रिचु सभ्यता की लिपि का 
अस्तित्व था है । आयभापी लोग जब कवीछाई प्रथा से राजेप्रथा में पहुचे, तब 
उन्होने छिपि का निर्माण कर श्यि होगा । यह बात ईसा के आठ-नो सौ साल 
पहले हुईं होगी $ पर आज हगे उस समय का कोई छेछ नहीं मिलता ) पहली 
बार ईसा पूद तौसरी सदी म हम अशोक के अभिरेज पिछते हैं । इस विकसित 
लिपि को आज हम दाह लिपि मे नाम से जानते हैं। बहुत सम्भव है कि लशोवः 
के पाँच छ सो साल पहले ही सिु लिपि के आधार पर क्षाह्मी लिपि का निर्माण 
हो चुका था । 


कबीलाई प्रषा के लोगों को अपते पशुघन थादि का हिसाब रखना पड़ताः 
हैं ( इसलिए दहेँ सरल-से भ्रक-सकेतों का चान अवश्य रहा होगा । 


अब हम इस बदिक काल के विज्ञान के विविध अयों पर विचार करेंगे $ 
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गणित 

बेद विचान के ग्र-य नहा हैं, इसलिए उनमे आधुनिक छच्च गणित के 
फामूले या एटम बम बनाने के सूत्र खोजना निरथक है। हमारे दोना हाथा की 
परंगलियाँ दस हैं और आरम्भ म इही उँगल्यिा वी सहायता स॑ गणना होती 
थी, इसलिए प्राय सभी प्राचीन सभ्यताआ म॑ गणना का आधार दस रहा है । 
हमारे देश मं वदिक वाल से ही गणना का आधार दस रहा है । 

वहिक छोगो का कसी परछोक म विश्वास नहीं था। व इसी लोक को 
सुखी बनाना चाहत ये । इसलिए वे अपने देवताआ से याचता करत थे कि हम 
अमुक मिले हम इतनी गायें मिलें इत्यालि। इसी सादभ म॑ ऋग्वेट भ कुछ 
छोटी-वडी सब्याआ वे” उल्लेख मिलते हैं। 

ऋग्वेद म दश, शत सहस्न तथा अयुत (0 000) जसी दशगुणोत्तर सचाएँ 
देखने को मिलती हैं । ऋग्वेद मे मिल्नेवाली दशगुणोत्तर गणना की सबसे वडी 
इुबाई अग्रुत है। वसे ऋग्वेद म मिल्नेवाली सबसे वडी सख्या है 60 099 (पच्टि 
सहस्रां नवरति नव) । 

शूय सहित कवल दस अक सकेता पर आधारित आधुनिक अक-पद्धति की 
खोज भारत म ही हुई है, पर काफी बाद भ । सम्राट अशाक और गुप्त सम्राठा 
के' लेखा म भी हमे इस दशमिक अक पद्धति वे दशन नहीं होते । ऋग्वेद में 
शून्य शद के कही लशन नहीं होते । 

यजुर्वेद ओर अथववेद वी रचना ऋग्वेद के कुछ बाद हुईं। इसलिए इनमें 
हम कुछ वडी सख्या-साआ के दशन होते हैं । यजुर्वेद म दशगुणात्तर सचाओ वी 
सूची को पराध (0 00 00 00 00 000) तक पहुंचा दिया गया है। यजुर्वेंद 
में ही एक स्थात पर स्या-सचाआ को कुछ इस प्रक्वर दाहराया गया है कि 
मानो 4 का बारह तक (4>< 2) पहाडा सुनाया गया है। 

जागे बदलती जाथिक सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों व प्रभाव 
मे इस गणना पद्धति का विकास होना एक स्वाभाविक बात थीं। इसलिए 
ब्राह्मण और सूत्र ग्रथा म हम सख्याओं के अधिकाधिकर उल्लेख मिलत हैं। 

आधा निरतर बदलती रहती है । ब्राह्मण पुरोहिता के लिए जरूरी था कि 
च॑ गुरु शिष्य परम्परा मे वेटो का अध्ययन जारी रखें | छेकित 600 ई० पृ० वे 
आसपास पहुचत पहुचते वेद वी भाषा काफी युटादी पड गई | इसलिए वेदा- 
ध्ययन को दप्दि भ रखकर कई विषयो पर ग्रथ रचे गए | इह् देदाग अर्थात्‌ 
बेदों के अग कहते हैं । वंदाग साहित्य सूत्र रूप म है। ये ग्र थ इनबे रचयिताओं 
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के नामा से जान जाते हैं । 


वेदाग 6 हैं--शिक्षा, कल्प, निरुक्त छद, ज्योतिष और याकरण | इनमें 
कल्पतृत्र तीन प्रकार के हैं--श्रोतयुत्र, धमसूत्र और गद्यसुत्र ओऔतसुत्रो मे 
यनकम की विधिया के बारे म॑ सूद्म जानकारी दी गई है। यज्ञो के किए 
वदिया बनती थी। खास यत्त के लिए खास आज़ार प्रकार की वेदिया बनती 
थी । यत्त वे सुफलछ वे छिए इन वेदियो क आकार प्रकार तथा क्षेत्रफल नियमा- 
नुप्तार बनने जरूरी थे । इसलिए वेदियो के निर्माण की विधिमों व॑ वारे मं भी 
सूत्र रचे गए । ये सूत्र परिशिष्टो के रूप म थ्रौतसूत्रों क अग्मे म दिए गए हैं। 
इन्ही को शुल्बसूत्र कहते है । 

शुल्ब का अथ है रस्सा या रस्सी से मापना । उस समय अनेक शुल्वसूत्रा 
की रचना हुई होगी। लक्नि इस समय केवल सात पुल्वर्त्र हो मिलते हैं। 
बौघायन, आपस्तम्व कात्यायन आदि ने इनकी रचना वी है इसलिए ये सूत्षग्र य 
चौ्ताणन शुरुदसूछ, आपपस्तप्द शुस्वछुद्र, क्यायन शुरदसुक्ू आएदि नामा से जाने 
जाते हैं । 

इन शुल्वसूत्रा मे मापन व' बारे म अनेक नियम दिए गए हैं इसल्ए इनम 
हम उस णमाने ब' रखागणित चान वे दशन करत हैं। कई वार एक आकार 
की वंदी की दूसरे आकार वी वेदी म॑ बदलना होता था, लेकिन दोना वे 
क्षेत्रफल का समान रखना होता था। शुल्वसूत्रा मे इन सबके वारे म नियम दिए 
गए हैं। 

स्कूल के विद्यार्थी रेखागणित के पाइथेगोर के प्रमेय से परिचित होंगे । इस 
प्रमेय के अनुसार, समकोण त्रिभुज के कण पर आधारित व्ग उस त्रिभुज की 
शेष दो भुजाओ पर आधारित वर्गों वे जोड क बराबर होता है। ग्रूनाव के 
महान गणित पूविलड (लगभग 300 ई० पूव) की ज्यामिति मे यह प्रभेय 
दिया हुआ है। पाइथेगोर ईसा पूव छठी सदी म॑ हुए । 

पराइथ्रेयीर के नाम से श्रसिद्ध यह प्रमेय युल्वसूत्रों मे भी मिलता है। 
बौधायन सझुल्वसूत्र म इसके लिए सूत्र है दीघचतुरभस्यादणयारज्जु पाश्वमानी 
तिय्यइ मानी घर यत्यृयगभूते कुरुतस्तदुन्य करोति । यह सूत्ध अय शुल्वसूत्रा मे 
भी मिलता है। इसका भावाथ वही है जा कि पाइयेग्रोर ने प्रमेध का है । 

जानकारी मिलती है कि पाइयेगार ने मित्र तथा पश्चिम एशिया के देशा 
वी यात्वा की थी । केवछ इसोलिए, छुल्वसूद्रा को अधिक आादीन घोषित करवे 
हम यह नहीं कह सकत कि पाइथगोर कय इस प्रमेय की जानकारी भारत से 
मिली है । इस प्रमेय का खोजने का श्रेय किवछ भारत और यूनान को हो नही 
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है । इस्त बात के ठोस सबुत मिलत हैं कि प्राचीव बबीलोन तथा चीव के गथिवत्तो 
को भी इस प्रभेय की जानकारी थी । 

पाइथ्रेगोर का प्रमेय प्राथमिक रेखायणित का एक अदभुत एवं उपयोगी 
प्रमेय है! इस प्रमय के अनुसार समकयेण तिभुज के! कप की लस्बाई यदि के 
हो और शेष दो भुजाओआ वी लम्बाई क्रमश अ तथा ब हा, ता तोना भुजाओ 
के परस्पर सम्बंध क बारे म हम सूत्र मिलता है. क --अ --ब । इस सूत्र 
की सहायता से ल्वियुज की दो भुजाएँ चत होत पर हम तीसरी सुजा मालूम 
कर सक्‍त हैं ! जसें यदि अ-53 तथा ब--4 तो क--5 | 

शुल्वमृत्रा म इस प्रकार वे' अनेक सम्बाध-सूत्र दिए गए है। उठटाहरणाथ, 

9 +-72 >75 
8 +5*--7 , 
5 +36 39 इत्यादि । 

भव एक ऐसे समकोण त्रिभुण एर विचार कीजिए जिसकी दो छोटी 
भुजाएँ एक एक इकाई छम्बाई वी हैं ओर कण वी लम्बाई मानूम करनी है। 
तब के -+7--? जहाँ क उस तिभुज के कण की रूम्बाई है । 

या बा/->2 

या, १-- 42 (2 का वगमूछ) । 
अर्थात उस ब्विभुज के कण की हूम्वाई होगी 42। लेकिन यह संख्या क्या 
है ? यह एक प्रूर्णाक सख्या नही है । यह एक भिन भी नही है। दरअसल, यह 
एक ऐसी सख्या है जिसे हम अय प्रकार से ठीक-ठीक व्यक्त कर ही नहीं सकते । 
आय शादा मे॑ 42 एक ऐसी लम्बाई है जिसे हम स्केल स ठीक ठीक माप नहीं 
सकते ) ऐसी सख्याभा को हम अपरिमेय सस्याएँ कहते हैं। ऐसी एक टा नहीं 


अनन्त सख्याएँ हैं। _ 
आरम्भ मपाह्र्यंगोर का मत था कि यह विश्व सब्यामय है अर्थात 


विश्व की हर वस्तु को ठीक ठीक मापा जा सकता है यानी इहें सख्याआ 
मे व्यक्त किया जा सकता हैं। लक्षिन बाद म उहे या उनके किसी शिष्य 
को पता चला कि/2 जसी अनेक लम्बाइयों हैं जिहें ठोक ठीक मापा नही जा 
सकता । कहत हैं कि पाइयेगोर के श्विप्या ने इस खाज को कई साफ तक गुप्त 


रखाथा। हु 
चुल्वसूतकारा ने भी जात ल्या था क्श/2 जसी सख्याएँ अपरिमय हैं! 


इसलिए उन्हनि ऐसी सत्याआ के सीनिकट माव मालुम करन व लिए सूत्र दिए 
हैं। उद्माहरणाय, युल्वसूत्रा मं #2 को द्वितरणी कहा गया है और इसके 
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मान के लिए जो सूत्र दिमा गया है, उसके अनुसार, 
हों ] 
ब2कनपुर्नदुत्धा उत्छ् 
जन 44256 

आधुनिक गणना वे जनुप्तार 42 वा भाव होगा ]4423 | पे 

शुल्वसूत्रा म॒ आाइतिया वी रचना और उनवे आयतन तथा क्षेत्रफछ 
मालूम करन के बनेक नियम दिए गए हैं। फिर भी शुल्वसूत्रो वी तुलना हम 
यूविल्ड के ज्यामिति वे ग्रन्थ के साथ नहीं कर सकते | दोना में बढ़ा आत्तर 
है । पुल्वसूत्रा में नियम तो दिए गए हैं, किन्तु ताकिक विधिया से इन नियमा 
का विस प्रकार प्राप्त विया जाता है इसका कोई जिक्र नही है। शुल्वसूत्रा मा 
रखागणित चान उस समय के घम-क्म (यत्रक्म) का अभिन्‍न अग है । 

दूसरी आर यूक्लिड की ज्यामिति बे 'मूल्तत््व' पूणत ताकिक ढाँचे पर 
आधारित हैं।गूक्लिडि ने अपन समय (300 ई० पूव) तक 'चान सारे 
ज्यामितीय चाव को धार्मिक रहस्यवाद से जुदा करके तक्‍्शास्त थी नीव पर 
खड़ा क्या | यूक्लिड को विचान को यही सबसे बडी देव है । अपनी इसी 
विदशपता के कारण यूक्स्ड पी ज्यामिति आज भी छगभग अपने मूल दाँचे में 
ससार के सभी स्कूला में पढाइ जाती है । यूक्ल्ड के प्रन्य वो भ कैवल रेछा 
गणित का बल्कि तक्शास्त्र का भी ग्राथ मानना चाहिए। तक्शास्त्र और 
गणित का चोली-दामन वा सम्बंध है। 

विचान के इतिहास मे थुल्वसूत्रा का महत्त्व है। इसलिए महत्त्व है वि 
इनकी रचना थूविल्ड के कुछ पहले हो चुकी थी। छेक्नि भारत में यूविलड 
की तरह एमा कोई विद्वान नहीं हुआ जो इन शुल्वसूत्रों वे' रेखागणित 
चान को ताक्क नियमा में बाँधकर इह़ें चुद्ध शुल्द विज्ञान का रुप दे सके । 

यूबिल्ड की ज्यामिति की पुस्तक क्सी धम विद्येप की पोयी नहीं थी, इस 
लिए यह सपके लिए मुलभ थी । वाद मे इस ग्रगय का ससार वी लगभग सभी 
प्रमुख भाषा मे अनुवाद हुआ । विपरीत, थुल्वसूत्रा का चान ब्राह्मणा पुराहिता 
की गुर शिप्य परम्परा मे ही सोमित रहा। इसलिए हमारे देश म रेखायणित वा 
त्जजी स विकाप्त न हा सका । बहुत बाद म जाकर ही भारतीय गणित अपने को 
घम-कम से जुटा कर पाया। 
ज्योतिष 


बाज के खगोरूविद प्राप्त जानकारी के आधार पर विश्व की रचना एव 
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उत्पत्ति के बारे मं परिकल्पनाएँ प्रस्तुत वरत हैं। पुराने जमान 4' पढित पुरोहिता 
ने भी विश्व की रचना तथा उतत्ति वे बारे मं तरह-तरह वी कल्पनाएँ की 
थी। 

ऋणग्वेद के कविया न॑ विश्व को दा प्रमुख भागा मं वाठा है--बुलोश और 
पृथ्वी (द्वावाप्रृधिवी) । कही कही द्युलोक और प्रथ्वी के बीच म बतरिक्ष की 
स्थापना करबे' तीव छोका की कल्पना वी गई है । परन्तु वटा म कही पर भी 
स्वग, मृत्यु (पृथ्वी) तथा पाताल (नरक) का जिक्र नहीं है! यह बाद की 
कल्पना है। 

ऋग्वेद के कई कविया के मतानुसार विश्वोत्पत्ति के पहले कुछ नहीं था । 
फिर त्थशाएँ, देवता, वायु जल पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई। कुछ कविया ने 
विश्व की उत्पत्ति कुछ भिन क्रम से भी वतलाई है | छेक्िनि कुछ कवि स्पष्ट 
शाला में बहत हैं कि विश्वोत्पत्ति के कारण को कोई नही जानता । वे चुनौती 
देते हुए कहते हैं--यदि कोई जानता है तो यहाँ आकर बताए (इह ब्रवीतु य उ 
तब्चिकेतत ) । आगे तत्तिरीय-्राह्मण म कह गया है कि देवता भी बाद म॑ हुए 
फिर कौन जानता है कि यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई ? 

आरम्भ म॑ प्राय सभी प्राचीन सभ्यताआ मे चद्र वी घटती-बढती कछाआ 
के आघार पर काल-गणना की गई है ! ऋग्वेद म॑ चद्ध के लिए मास शद का 
प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद म॑ वप! शात नहीं मिलता लेक्नि वप के अथ मे 
सवत्मर हेमन्त, शरद आदि शब्टा का प्रयोग हुआ है। वेदों में गुम शाह आया 
है जा बाद मे पाच साल वे" बरावर माना गया। वेदो म कृत त्ञता द्वापर और 
बलि युगां वा कोई उल्लेख नही है। वेदो म॑ इत, त्रेता आदि शब्” हैं, पर ये 
काल्वाचक नही हैं। ऋग्वदिक लोगो को जुआ खेलने का बडा शीक था । जुए 
में कभी कभी वे अपनी पत्नी को भी हार जाते ये | जुए के पास के सदभ मे ही 
ऋग्वेद मे इन कृत, त्ेता आदि शदा का प्रयोग हुआ है । 

बेदा मे एक दिन रात (भहोरात्र) का द्योतक तिथि' शा नही है। उनमे 
सप्ताह के वतमान सात वारो का भी उल्लेख नही है। आग अनेक सदिया वक 
भारतीय साहित्य मं हम इन सात बारी के नाम नही मिलत । न केवल वदिक् 
वाडमय म॑ बल्कि स्मृतियां और महाभारत मे भी सात वारा के नाम नहीं 
मिलत । पहली बार 484 ई० के एक लेख म॑ हम इन सात वारा वे नाम देखन 
को मिखत हैं । 

बदा की काल-गणना के अनुसार एक सवत्सर मे 360 दिन और 2 मास 
होते थे। ब्राह्मण ग्रथा के अनुसार एक अद्दोरात्र मे 30 मुहत होत थ । इस 
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प्रकार एक मुहत 48 मिनट के वरावर होता था और एक बष मे 0,800 
मुहृत हात थे | शतपयन्च्राह्मण म॒ दी गई जाग वी सूक्ष्म काल गणवा इस 
प्रकार है 
] मुहूत -5॥१3 क्षित्र 
[ क्षिप्र ->5 एर्ताहि 
] एर्ताहिं --5 इदानि 
] इदानि >]5 प्राण 
] प्राथ -55 तिमंप (पलक) 
डस बल-गणता के अनुसार, एक मुहत (48 मिनटा या 2880 सकण्डा) मे 
4,59 375 निमेष होंगे । इस प्रकार, एक संकण्ड मे करीब 263 निर्मेप होत 
हैं । ममय म नही आता कि एक सेक्ण्ड म 263 वार पलके झपकना कस सभव 
था थौर इस सूक्ष्म काल गणना की वया उपयोगिता थी। आज के वभानिक 
एक सकण्ड के अरबवें-घरबव हिस्से का हिसाव रखन में समय हैं। परमाणु के 
भीतर रजोरनेंस' नामक जो नय परमाणु कण खोजे गए हैं व एक सेकण्ड बे 
अरबवें-उरवर्दे हिस्स में लपनी जीवन-लीला समाप्त कर दत हैं। भव एक 
सेकण्ड में हजारा चिंत्र उतारना भी सभव है । 
बिक आर्यों को सूथ की गति का अच्छा चात था। उन्होने बारह सूर्यों 
(द्वात्शादित्य) को कल्पता की थी | हर महीने सूर्पोदिय की स्थिति मे अन्तर 
पडता है इसीलिए उन्होने 2 सूर्यों की कल्पना की होगी। इसी प्रकार से 
उाहूँ दर्भिणायन ओर उत्तरायण का भा चान हो गया था । 
वदिक आय समझ गएथ कि सूघ के कारण ही पृथ्वी तथा इसका जीव-जगत 
टिका हुआ है| वे यह भी जानते ये कि सूथ वी यतिया स वषमान तथा ऋतुआ 
का समय निर्धारित होता है। पर उहं चद्र मूब तथा नशत्वां वी सही दूरियां 
को चात नहा था । तत्तिरीय सहिता म एक स्थान पर कहा गया है कि चद्धमा 
सृय क उपर हैं। दरभसऊ आकाश के पिडों की सही दूरिया के बारे में ठांस 
जानकारी हम पिछले दो सो साछू म ही मिली है। 
वदिक आय जानते ये कि चढद्रमा सूय क॑ प्रकाश स चमकता है । वेदों मे 
#ई स्थाना पर उल्लेख है कि सूप वे रथ भ सात घोडे जुत हुए हैं।गरे मात 
घाड मम्भवत सात रगो के द्योतक है। इद्धघनुप के सात रयों के आधार 
पर उन्हेंने सूप के सात घोडा या रग्रा बी कल्पना वी होगी । 
ऋग्वद म जितने देवताया का उल्ल्ख है उनम सूय से सम्बाधित दवो- 
दवताआ की सख्या सदस अधिक है | भारतीय आर्यों का विश्वास था कि सूद 
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देवता घोडे जुते हुए रथ पर आरूढ होकर आकाश की यात्ना करत हैं। उघर 
गूतानियों ने भी आवाशगामी रथारूढ सूय की क्‍ल्पना बी थी। इस समानता 
वा कारण स्पष्ट है। मूल बार्यभाषियो न ही रथ वी खोज वी थी और घोडा 
उनवा मुख्य वाहन था । 

ऋग्वेद म 27 नक्षत्र मंडला तथा 2 राशियो के बारे मे कोई जानकारों नही 
मिलती । लछेक्नि वदिक आयों को आकाश के वुछ प्रमुख नक्षत्रा (तारों) का 
अच्छा भान था। ऋग्वेट मे 'प्रह" शद नहीं मिलता । शतपथ-श्राह्मण म॒ पहली 
बार सूय को ग्रह कहा गया है। लेक्नि ऋग्वदिक आयों मे मगल, शुक्त शनि 
तथा वहम्पति को अवश्य पहचान छिया था। चूकि राहु भोर केतु दरमसल 
ग्रह नहीं हैं, इसलिए ऋग्वद म इनका कोई उल्लेख नहीं है। छेक्नि बदिवा 
जाय ग्रहण, उल्कापात तथा घूमकेतुओ की घटनाओ से परिचित थे । 

जानकारी मिलती है कि उस जमाने के कुछ लोग आवाश वी घटनाआ के 
विशेषत् थे । वदिक साहित्य म गणक, नक्षत्रदश, दवज्ञ आदि शद मिल्त हैं । 
अत छगता है कि फल्ति ज्योतिष का धथा शुरू हो गया था। लेक्नि यह भी 
जानकारी मिलती है कि पुरुषमेध यच में ज्योतिषिया वी भी बलि चढाइ जाती 
थी। 

बेदाग साहित्य की जानकारी हम दे छुके हैं । छ वेदागा म॑ ज्योतिष भी 
एक है| वैदाय-ज्योतिष पुस्तक आज भी मिलती है। भहात्मा लगध इस वटाय 
ज्यांतिष के रचयिता मान जाते हैं॥ वेदाग ज्योतिष के लगभग 50 श्लोक 
मिलते हैं। कई श्लोका का अथ स्पष्ट नही है। यज्ञकम के लिए सही समय का 
बडा महत्व था इसलिए काल-गणना के उद्देश्य से वेदाग-ज्योतिष की रचना 
हुईं थी । इसका विपय पचाग है। 

बेदाग ज्योतिष म पहली बार हमे आरभिक गणित-ज्योतिष बे! दशन होते 
हैं। वेदाग ज्योतिष के हो एक शोक के अनुसार, उस जमाने म॑ गणित ज्योतिष 
को वेदागों में सबसे ऊँचा स्थान प्राप्त था। वेदाग-ज्योतिय म वाऊ-गणना वी 
गणितीय विधियाँ दी गई हैं । 

बेदाग ज्योतिप म साल के लिए सम्वत्सर, वष तथा आठ शटा वा प्रयोग 
हुआ है और एक युग पाच वर्षों का माना गया है। एक सौरवप म॑ 366 दिन 
मान गए है । इस प्रकार एक युग मे 830 सावन दिन होत हैं। 

वेदाग-ज्योतिष मे हम 27 नक्षत्रा के तथा इनसे सम्बाधित देवताओं 
के नाम मिलत हैं और चद्र की गति का इन नक्षत्रों के साथ सम्बंध 
जोडा गया है । इस प्रकार चाद्ध पचाग को सौर पचाग के साथ जोटा गया 
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लेकिन वेदाग-ज्योतिष मे !2 राशिया का कोई उल्लेख नहीं है| 

भारतीय साहित्य म वेदाग-ज्योतिष इस विपय का पहला स्वतन्त्र ग्रथ है । 
इसके बाद रे गए ग्रथा म, जसे महाभारत ओर स्थ्ृृतिग्रयों में, ज्योतिषीय 
अठनाओं के बारे में यत्-तत थोडी-वहूत जानकारी मिल जाती है। इनके बाद 
ज्योतिष के वुछ सिद्धान्त ग्रथा की रचना हुई थी | जम सूय सिद्धान्त पित्तामह 
पमिद्धातत आदि । लेडिन य ग्रथ आज नहीं मिल्त । छठी सदी ने महान 
ज्योतिषी वराहुमिहिर न अपने 'पचसिद्धातितका ग्रथ म इन पुरान ज्योतिष 
'सिद्धान्ता के बारे म जानकारी दी है, जिसवी चर्चा हम आगे करेंगे । 

वंदाग ज्योतिष और शुल्वसूत्रा के वाद लम्ब समय तक हमें ज्यातिष तथा 
गणित के वारे म कोई स्वतन्त्र ग्रय नही मिलता | फिर 499 ई० म लिखी गई 
सध्यभट को पुस्तक मिलती है, जो गणितनयोतिप की एक वचानिक पुस्तव है| 
ठोस जानकारी न मिलन पर भी हम जानत हैं कि वेदाग-साद्विय और आयभट 
के बीच व काए भ ज्योतिष तथा गणित का कापी विकास हुआ | इस बाल 
मे कई ज्योतिष सिद्धान्त ल्खि गए । भारतीय ज्योतिषिया को यूनानी ज्योतिष 
की जानवारी मिली । इसी काल म शूय पर आधारित स्थानमान अक-बपद्धति 
का आविष्कार हुआ | यह सव जानकारी हम आगे देंगे । 


चिकित्सा 


आरगों के चिक्त्सा चान के बारे से ऋग्वेद और अथववंद में हम थाड़ी 
बहुत जानवारी मिलती है। कहते हैं कि ऋग्वद वी रचना सबसे पहलछ ओऔर 
अथववंद की सबसे बार में हुई। ऋग्वेद की रचना उस समय हुई जब आय 
भाषी लोग भारत के मूल निवासियों के साथ अभी पूरी तरह धुल मिछ नहा 
गए थे । ऐेक्ति अथववेद की रचना के समय तक जायों का भौर यहा के मूल 
निवासिया का काफी मिश्रण हो छुक्ा था । इसील्ए अथववद मे हम उस 
जमान वी चिकित्सा-पद्धति के बारे मे अधिक जानकारी मिलती है। 

वद्य का पेशा वहुत्त पुराता है। ऋग्वेद में भेषज शब्द मिलता है। वर्ण 
रुद्र तथा अश्विनी कुमारा का भिपक (वषच्च) कहा गया हे | देदों म अश्विनी 
बुमारा के चमत्कारा के अनेक उल्लेख मिखत हैं। जेस उन्होंने दधीच ऋषि के 
सिर को हटाकर उसके स्थान पर घोड़ का सिर जाड दिया और फिर पहला 
सिर पूवबद जोड़ दिया विश्वला की कटी हुईं टाय कः स्थान पर घातु वी 
टांग जोर दी, बूढ़े च्ययन ऋषि को जवान वना दिया इत्यादि । अश्विनी कुमार 
देवतानों के बच्य माने गए हैं इसलिए उनके वार में यह चमताारिक वन 


44. भारतीय वितान की कहानी 


स्वाभाविक है। 

दरअसल, उस समय की चिक्त्सा-पद्धति अभी ओझाई की अवस्था म॑ ही 
थी । उस समय क॑ वैद्या को गुणकारी जड़ी बूटिया का अच्छा ज्ञान रहा होगा, 
परतु जादू-टोन को ही अधिर महत्व दिया जाता था । वद्य का पेशा मुख्यत 
पुरोहित (अथवरन) के हाथ म था, इसीलिए अयववेद मे चिक्त्सा के बारे म 
अधिक जानकारी मिलती है। 

वेदा मे अनेक रोगो के उल्लेख है । जसे, तकमन्‌ (ज्वर) आखाव (दस्त), 
यद्षमा (त्पेदिक) जलोदर, क्षत्रिय (आनुवशिक राग), बोड इत्यादि। ये 
राग आम जनता को तो होते ही थे ऋषिया और उनके देवताओं का भो होते 
थे । जानकारी मिलती है कि ब्रह्मा ल्ाविनश्नण (नासूर) से वरुण जलछोदर 
से और चद्धमा राजयक्ष्मा (तपदिक) से पीड़ित थे । 

अथवबंद म॑ पिशाच राखस आदि को रोगा का जनक माना गया है। 
इसलिए राग निवारण के छिए औपधिया की अपेक्षा झाड फूक को अधिक 
महत्व दिया गया है। लेकिन वदि+ पुरोहित-वद्यो को गुणकारी वनस्पति का 
अच्छा ज्ञान था । अथववेद म धमनी और सिरा शब्द भी आए हैं। यता में 
पदुआ की बलि दी जाती थी इसलिए उह शरीर क॑ भीतरी अवयवो का भी 
कुछ चान था । 

जिस प्रकार गणित ज्योतिष का विज्ञास वदागर-ज्योतिष के समय से शुरू 
हुआ उसी प्रकार आयुर्वेद का स्वत-त्त विकास कुछ समय बाद हुआ । आयुर्वेद 
क बहुमुखी विकास को जानकारी हमें चरक-सहिता तथा सुश्रुत-सहिता प्र था 
में मिलतो है। इन भ्र था में आयुर्वेद क॑ ज्ञान का सकछन काफी बांट मे हुआ । 
इनकी जानकारी हम एक स्वतत्न प्रकरण में आगे देंगे।..' 


धघातुकम तथा तकनीक 

हमने पहल बताया है कि आयभाषियो को लोहे का ज्ञान था। आय- 
भाषियों से हमारा मतलूव पश्चिमी एशिया क' उत लोगा से भी है जो भारतीय 
लायभाषा से मिलती-जुल्ती भाषा बोलते थे । पश्चिमी एशिया क हिंत्ती शासक 
इसा पूव चौटह॒वी सदी में छोह वे औजारा से परिचित यथ॑। 

ऋग्वद मे तीन घातुआ। क बारे में जानकारी मिलती है--हिंरप्प (सोना) 
रजत (चाँदी) और अयस । अतिम शलठ अयस के अथ के वार में 
विद्वाना में काफी मतभेद है। अयस शत के तीन अथ लगाये गए है--तावा 

हा और घात्‌ । 
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हम बता चुके हैं कि सिंधु सम्यता के लोग ताव और पत्थर के औजारा 
बा इस्तमाल करत ये उहें छोहे का तान नही था | सिद्चु सम्यता के ते के 
हथियार भी मिले हैं । ईसा पूव करीब एक हजार साल पहले के भी ताव के' 
भौजार जमीन वे' अन्दर से मिले हैं किन्तु उतने पुराने लोहे के ओऔजार भारत 
से अभी नही मिले हैं । भारत में कुछ स्थानो स॒ मिले हुए लोहे के औजार 
अधिक से अधिक ईसा पूव सातवी शतादी के' है। इसलिए कुछ विद्वानों का 
मत है कि भारत के आयभाषी लोग छोहें के औजार बनाना नहीं जानत थे 
और अयस शद का अथ लोहा नही हो सकता । 

लेकिन बेटा की गहराई से छानवीन करने पर स्पप्ट होता है कि अयस 
काई कठोर धातु होनी चाहिए । इस अयस घातु से वे अति, क्षुर परशु आदि 
तज धारवाले भऔजार बनात ये | इस धातु के औजार बनाने वाले को ऋग्वद 
में क्मकार या क्र्मार कहा गया है। 

जानकारी मिलती है कि आय लोग यत्रा में जिन पशुओं की बलि देत थे 
उनके सिर किसी कठोर हथियार से एक ही झटके में घड से कल कर देते थे । 
उस समय के घने जगला को भी कठोर धातु के औजारो के बिना साफ करना 
सम्भव नही था। भत सब वाता पर विचार करते से यही लगता है कि अयस 
वा अथ छोहा ही है । आरम्भ म॑ लोहे को बडी कठिनाई से ही प्राप्त किया 
जाता होगा । 

इस अयस शब्द के वार मे भले ही वाद विवाद हो केक्नि बाद के वदिक 
साहित्य म लोहे के बारे म स्पप्ट जानकारी मिलती है | बाद म दो प्रकार क 
अयस के बारे म जानकारी मिलती है--लछोहितायस या छोहापस ओर छृष्णा 
यस । यहा छोहितायस शब्द का अब है ताँवा, क्याकि लोहित” का अथ होता 
है---ताँव के रग जसा । कृष्णायस कय अथ है वाली धातु, अर्थात छोहा। लेक्नि 
हमारा आज का 'लोहा शब्ल 'लोहित से हो बना है । 

सलेप मे सब वाता पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि नवागत आय 
जोग लोहे के औजारा से परिचित थे | वदिक काल क साथ भारठ म लोहपुग 
की शुरुआत होती है। आरम्म म आयों का निवास सप्तस्तिघु वे' प्रदेश (पजाब ) 
मे था। बाल म लाहे की कच्ची धातु को तलाश म आयों की कई टोलिया न 
पहले मिजापुर की पहाडियो तक और वाद म राजगह (विहार) तक दौड़ 
लगायी थी। उस समय गयान्यमुना के दाआव में घने जगलछ थे। लोहे के 
ओोजारा क॑ बिना इन घने जगला व॥ साफ करना सभव नही था। 


46. भारतीय विनाव की कहानी 


वदिक आर्यों की दूसरी बडी देन है--घोडा से जुतने वाल रथ | वेदा मं 
अश्व, रथ तथा रथकार के अनेक उल्लेख मिल्त हैं। वदिक समाज म॑ रथक्षार 
(बढई) को सम्मान की दप्टि से देखा जाता था | बठई के काम वी तुलना वेदा 
की ऋचाएँ रचने के काम स की गई है । दरअसल आरभिक वदिक समाज 
अभी वर्षों मं नहा बटा था । जानकारी मिलती है कि एक ही परिवार क कई 
व्यक्ति भिन भित व्यवसायों को अपनाते थे । 


बायों ओर का चिह्न मिर्जापुर 
जिले की एक पहाड़ी गुफा मे 
मिला है। इसमे रथारोही 
नयक्ति को चक्र फेंक्ते हुए 
दर्शाया गया है। 





दायीं ओर ईरान के हखासनो 
सम्राट दारयवहु (डेरियस 
522 486 ई० पू०) को मुद्रा । 
इसमे अश्वरथारोही सम्राट को 
सिह का शिकार करते हुए 
दर्शाया गया है । 





भारतीय तथा ईरानी आयों के भश्वरथ । 


बदिक काल के रथ का कोइ नमुना नहीं मिक्ता। उस समय का बोई 
प्राचीन शिल्प भी नहीं मिछझता लकडी के बने हुए रथ लम्बे समय तक टिक 
नही सकते । बुद्धगया के एक प्राचीन शिल्प म चार घोडा स जुते हुए रघारूद 
सूय का शिल्प मिलता है, लेकिन वह ईसवी सन्‌ के आरभ-काल का है। मिर्जापुर 
की पहाडियो मे चत्घारी एक रघारूढ़ योद्धा का चित्र मिलता है, जो सम्भवत 
ईसा पूव आठवी सदी का है । लेकिन पश्चिमी एशिया के देशो से घोढे जुत हुए 
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रथा के अनक शिल्प मिलते हैं। भारतीय आरयों के रथ भी ल्गभग बस ही 
रह हगे। 

बदिक काल क॑ आरयों ने अभी नगर नहीं वसाए थ। दे ग्राभवासी ही थ । 
खेती करत थ। व मुख्यत पयुपालक इृषक थे । छेक्नि आगे की वुछ सदिया म॑ 
ही वे नगरा की स्थापना करते हैं और राजतत्ता के युग म पहुच जात हैं । 


आयुर्वेद का विकास 


“आयुर्वेद शब्द आयुप” तथा वह शब्दा के मल से बना है। आयु का 
अथ है जीवन और वेद वा अथ है जानना | अत आयुर्वेद शलट का अथ हुआ-- 
जीवन सम्ब घी ज्ञान या दीर्घायु प्राप्त करने का ज्ञात 

पहले हम बता छुके हैं कि सवप्रथम अथववेद म चिकित्सा के' बारे म थोडी 
अहुत जानकारी मिलती है परन्तु यह चिकित्सा अभी ओयाई क॑ स्तर की ही 
थी। पुराहित (अथवन्‌) उस जमान के वैद्य थे। औपधिया की अपेला थाड 
फूक को अधिक महत्त्व दिया जाता था । 

परन्तु अथववेद से यह भी जानकारी मिलती है कि उस जमाने म औप 
धियो स इलाज करने वाले भा बहुत से वध थे। इही वदया ने आग जावर 
िक्त्सा चान को कापी हद तक घम कमर से जुदा करने आयुर्वेद दी 
स्थापना की । 

छक्रिन उस जमान में भान विज्ञान के किसी भी अग को वेदाध्ययत स पूरी 
तरह जुदा करना सम्भव नही था । हमने देखा है कि आरम्भ म वदागा के रुप 
मे रेखागणित तथा ज्योतिष का विकास वेदाध्ययत के अतग्त ही हुआ है । 
आयुर्वेद के' उदगम को भी वेदा के साथ जोडा जाता है। आयुर्वेद का कभी 
कभी पाचवाँ बद और कभी-कभी अथववद का उपाग था ऋग्वेद को उपवद 
माना जाता है । 

लब्िन वस्तुस्थिति कुछ भिन है। आयुर्वेद के चरक-सहिता सुथुत 
सहिता जस प्रथा के अध्ययन से पता चलता है कि चिकित्सा चान ने 
प्राचीन काछ मे ही घम कम से अपने को कापी हद तक अलग कर लिया था । 
इन सहिताआ म जादु टोने या झाड़ फूक् के उल्लेख वहुत कम हैं।य ग्रथ 
मुख्यत बचानिक पद्धति के ग्रथ हैं । 

फिर भी चिकित्सा चान का देवताआ तथा दवी पुरुषा के साथ जोड़ता 
जरूरी था इसल्ए इन सहिताओ म आयुर्वेद के विकास की परमपराएँ दी 
गई हैं, जिनकी चर्चा हम आग करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम यह देंगे कि 
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आयुर्वेद का साहित्य 


सबस भ्राचीन एवं सुव्यवस्यित ग्रथ हैं चरक-सहिता तथा सुशुत सहिता। 
सग्रह या मक्‍लत को ही सहिता कहते हैं॥ करत स्पष्ट है कि इन ग्रथा म 
परम्परागत चिक्त्सा चान का सकल्‍न हुआ है। 
स्वयं चरक ने चरक सहिंता की रचना नहीं की है| चरव-सहिता के प्रत्येक 
अध्याय की शुस्आात मे लिखा हुआ है इति ह स्माह भगवानात्रेय, भर्थात्‌, 
भगवान आत्रेय न ऐसा कहा । इसी प्रकार प्रत्येक अध्याय के अन्त में उल्लेख 
है इत्यग्निविशकृते तत्ने चरक प्रतिसस्कृते, अर्थात इस तन्त्र (ग्रथ) वी रचना 
अग्निवेश ते की और चरव न इसको प्रतिसस्ट्वत कया। प्रतिसस्ट्वत का अथ 
होता है--नई जानकारी के अनुसार घटा बढाकर शुद्ध करना । 
अंत स्पष्ट है कि चरक-सहिता के निर्माता स्वयं चरक नहीं हैं। घरक 
सहिता म आयुर्वेद चान की शुरुआत ब्रह्म से मानी गई है । दहा से यह भान 
प्रजापति को मिला प्रजापति से अश्विनी कुमारा को और अश्विनी बुमारा से 
डुद्ग को । 
आगे कहा गया है कि भरद्वाज ऋषि ने इद्र से आयुर्वेद का नान प्राप्त 
किया । भरद्वाज के शिष्य थे आत्ेय-पुनवसु । आत्रेय-पुनवसु ने अपने छ शिप्या 
को आयुर्वेद का उपदेश दिया। ये छ शिष्य हैं--अग्निविणश भेऊ, जतूकण, 
पराशर, हारीत और क्षारपाणि । 
फिर इन शिप्यो ने आायुवेद के बारे मं अपन-अपने तन्त्रा (ग्रया) की 
रचना की । जसे अग्निदेश ने अग्निवेश-तत्ध वी रचता की । आज मूल अग्नि 
वेश-त्न नही मिलता । लकिन चरक ने सम्भवत इसी तन्त्र को शुद्ध क्या है । 
यही है चरक-सहिता । 
चरक-सहिता आठ स्थानों जथवा खण्डा म विभाजित है। इनम से छठे 
स्थान (चिकित्मास्थान) के 7 अध्याय तथा बततिम दो स्थान (कल्पस्थान 
तथा सिद्धिस्थान) दढ़बल्ल नामक वद्याचाय ने लिसे हैं| दढवरू सम्भवत ईसा 
की नदी सही मे हुए । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि चरक-सहिता एक व्यक्ति की या एक समय 
को रघना नहा है । यही हा” सुश्रुत-सहिता का है। सुश्त-सहिता भुख्यत 
शल्य चिकित्सा (सजरी) का ग्रथ है । इस ग्रथ के प्रत्येव अध्याय वे आरम्भ मे 
कथन है ययोवाच भगवान धमन्वन्तरि अर्थात जसा वि भगवान धवतरिने 
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कहा । धन्व तरि से प्राप्त चान का सुश्रुत॒ न सकक्‍लन क्या, इसीलिए सुश्रुत 
सहिता के प्रत्येक अध्याय के अत मे सुश्रुत के नाम का उल्लेख है । 

ईसा की बारहवी सदी मे डल्हणाचाय ने सुश्रुत महिता पर टीका छिखी 
थी । उसमे डल्हूण जातकारी देत हैं कि नागाजुन ने सुश्रुत सहिता को प्रति 
संस्कृत! क्या था | अत वतमान चरक सहिता के निर्माण मं जो स्थान चरक 
का है वही स्थान सुश्रुत-सहिता के निर्माण मे नागाजुन का है। सुश्रुत सहिता 
मे भी आयुर्वेद की परम्परा दी गई है। ब्रह्मा स इद्ध तक यह परम्परा चरक 
सहिता जसी ही है। लेकिन आगे सुश्रुत-सहिता के आयुर्वेद चान क “याख्याता 
घवतरि हैं और श्रोता है सुश्ुत आदि उतक शिप्य । काशीराज दिवोदास 
को धवतरि का अवतार माना जाता है। इस प्रकार “न दोना सहिताओ 
वी आयुर्वेद-परम्परा को हम निम्न ताल्का स॑ -यक्त कर सक्त है 





ब्रह्मा 
+ 
प्रजापति 
+ 
अश्विनी कुमार 
है 
द्ट्द्ग 
(श्रुरुत सहिता) ई (चरक सहिता ) 
ई + 
दिवोदास धन्व तरि भरद्वाज 
$ ई 
सुश्रुत आत्रेय पुनंवसु 
पे 
अग्निवेश भेल आहि 
+ ४ 
नागाजुन चरक 


प्राचीन काल में हमारे देश म और अय देशा म॑ भी हर विद्या वी शुरू 
आत किसी न सिसी देवता से मानने वी परम्परा रही है। इसलिए इद्र तक 
वी उपयुक्त आयुर्वेट-परम्परा निश्चय ही काल्पनिक है । आरम्भिक वहिक 
साहित्य मे धावन्तरि का कोई उल्टेख नहां है । धवतरि स सर्म्वा घत क्‍्याएँ 
पोराणिक हैं वालातर की हैं। 
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टिबोटास और भरद्वाज के नाम वेदा म मिल्त हैं, कुछ स्थाना पर साथ 
साथ | अत लगता है कि मूल परम्परा एक ही है, सिफ नामो मं भेद किया 
गया है| छंक्ति भरद्वाज और आतेय (अति वे वशज) जनक हुए हैं। इसलिए 
भरद्वाज या आत्य नामक किसी व्यक्ति वा आयुर्वेद परम्परा के साथ जीडने मे 
अनेक कठिनाइया है। इनके बार म॑ हम कोई ऐतिहासिक जावकारी नहीं 
मिलती । 

अग्निवेश, सुश्ुुत और चरक के वार से भी हम कोई ऐतिहासिक जान 
पारी नहीं मिलती । घीनी बोद्ग्रथा म चरक नामक वद्य का उल्लेख है । 
जातकारी मिलती है कि चरक सम्राठ कणिप्क के राजबद्य थे। कणिप्क का 
समय अभी तक निश्चित नही हो पाया है। सामायत कैणिप्क का समय इसा 
वी पहली से तीसरी सदी तक माना जाता है। बौद्ध दाशनिक नागाजुन का भी 
एगभग यही समय है। 

तात्पय यह कि, घरक सहिता तथा सुश्रुत सहिता एक निश्चित काल की 
रचनाए नहीं हैं मौर जिन आयुर्वेटाचा्यों न इनकी रचना मे योग दिया है 
उनव॑ बारे मे हम ठोस ऐतिहासिक जानकारी नहीं मिलती। सक्षेप में हम कह 
सपत हैं कि अपन वतमात रूप मय सहिताएँ ईसा स एक दो सदी पहल या 
एवं दो सदी वाद म अस्तित्व म झा गई थी। चरक सहिता कुछ पहल वी 
रचना है सुथुत सहिता कुछ बाद वी । 

इन ग्रथां के आयुर्वेद पान की चर्चा हम आगे करेंगे। इन सहिताओं के 
बलावा भेल-सहिता तथा काश्यप-सहिता भी मिलती हैं। ये खण्डित ग्रथ हैं । 

बौद्ध साहित्य म जीवक नाम के चिक्त्सिक दे: बारे मे जानकारी मिलती 
है। जीवक का जम राजगृह म हुआ था परन्तु आयुर्वेद का चान प्राप्त करन 
व सक्षशिरा (भाधार देश) गए थे । राजगृह छ्लीटकर उन्होने राजा बिंकिसार 
तथा गौतम बुद्ध वा इलाज क्या था। अत यह निश्चित है कि जीवक 500 
ई० पू० के आसपास हुए । जीवव का कोई ग्रथ नही मिलता । 

भारतीय चिकित्सा-पढ्ति के विश्रास मे बौद्धा का बड़ा हाथ है। बौद्ध- 
विहार म चिकित्साटय भी होते थे ओर बौद्ध भिश्षु रोग्रिया वा इलाज करते 
थे। पच्राद अशोक ने अपने राज्य म बहुत से चित्रित्साल्य खोले थे और पडोसी 
राग्या मे भी वच्च भेजे ये 

बौद्ध धरम वे! साथ-साथ विटेशा मे भारतीय चित्त्मा-ज्ञान का भी प्रचार- 


प्रत्ार हुआ । हमारे पडोसी दे श्रील्वा में आयुर्वेद वा खूब विकास डुआ । 
द्वीए्ड्क ऐप सास फलज्करतक हवन गु८क कक का बी 
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और उ'हांने अपने दश में हर दस देहाता के लिए एक अस्पताल की स्थापना 
की थी । बाद में भी श्रीकूक्ा के अनेक शासका ने अस्पतालों की स्थापना की । 
कुछ प्राचीन अस्पताला के खडहर श्रील्का में आज भी देखने को मिलत हैं। 
श्रीलका में आयुर्वेद को परम्परा आज भी जीवित है । 

बौद्ध धम के साथ आयुर्वेद का ज्ञान मध्य एशिया होता हुआ चीन तक 
पहुचा । जानकारी मिलती है कि चीन के वौद्ध विहारा के अहातो में चिक्त्सा 
लय भी होते थे । पिछली सटी म बावेर महाशय न चीनी सुकिस्तान (पूर्वी 
मध्य एशिया) से कुछ हस्तलिपियाँ खरीदी थी जा अब बावेर हस्तलिपियों क॑ 
नाम से जानी जाती हैं । इनमे से कुछ हस्तलिपियाँ चिढकित्साशास्त्र' स सम्ब 
चित हैं । 

इनमे से नावनीतक्स नामक पुस्तक में लहसुन के बारे म॑ विशेष जानारी 
दी गई है। विद्वाना की राय है कि यह पुस्तक तीसरी चौथी सदी में रची गई 
थी। इस पुस्तक के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इसरे पहले चरक तथा सुश्रुत 
बी सहिताएँ रची जा चुकी थी । 

फिर आयुर्वेद के टो प्रसिद्ध ग्रथ मिलत हैं। ये हैं--अधप्टाग-सग्रह और 
अध्टांग हृदय । आयुर्वेट को आठ भागा मे बाटते की परम्परा रही है । इसलिए 
“अप्ठाग शब्द आयुर्वेद या चिकित्सा का द्योतक वन गया था। इन दा ग्रथों 
की रचता वास्भट ने की है। आधुनिक जानकारी के अनुसार दवा दोंग्रथा की 
रचना दो वाग्भटा ने वी है। इनके समय के बारे म॑ भी कापी उलझन है। इहें 
हम छठी से नवी सदी के बीच रख सकते हैं। इसी काल म माधव साम के एक 
प्रसिद्ध वैद्य हुए । 

अष्टाग सम्रह तथा अप्टाग हृट्य ग्रथ चरक सहिता तथा सुथुत सहिता पर 
आधारित हैं। इसलिए हम चरक सहिता तथा सुश्रुत सहिता के बारे भ ही फुछ 
विशेष जानकारी प्राप्त करनी है। 


चरक-सहिता 

चरक सहिता सरइृत भाषा मे लिखा हुआ गद्य पद्य मिश्षित ग्रथ हैं। इसम 
8 स्पान और 20 अध्याय हैं। प्रमुख विषय ये हैं 

] सुद्वस्थाव इसम 30 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय म आयुर्वेद की 
उत्पत्ति एव परम्परा और इसके लक्षण तथा उद्देश्य के बारे म जानकारी दी 
गई है । फिर आगे के अध्याया मे औषधि का वणन, स्वास्थ्य तथा चिह्ित्सा 
सम्दाधी बातें खान पान क॑ बारे म नियम तथा वद्य के गुण बतलाये गये हैं। 
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2 तिदानस्थान इसम आराठ अध्याय हैं। इनमे ज्वर, 'रक्तपित्त, कुष्ठ 
आदि प्रमुख रोगा वी जानकारी दी गई है। 

3 विमानस्थान इसमें शी आठ अध्याय हैं और इनम रोगा के लक्षणा 
के बारे में वियेष जानकारी दी गई है। 

4 शारौरस्थान इसमे आठ अध्याय हैं। इस स्थान म शरीर की रचना 
तथा इसके अवयवो के बारे म मोटी जानकारी टी गई है। साथ ही गर्भधारण 
तथा गभ के वित्रास क बारे म भी जातकारी है। पुरातन काल से ही गर्भ 
धारण एक रहस्यमय विपय रहा है। इसलिए शारीरस्थान के कुछ अध्यायों मं 
आध्यात्मिक एवं दाशनिक्र बाता का भी विवेचन है) 

5 इाद्रियस्थान सभी रोगा का इलाज सम्भव नहीं होता। वैदां की 
बदनामी न हो इसलिए उरें जानना हाता था कि कौन-से रोग असाध्य होत 
हैं। जित झालणा स पत्ता चल जाता है कि रोगी की मृत्यु अवश्य होगी, उह 

रिप्ट कहत है। इाद्ियस्थान के 2 अध्यायां म असाध्य रागा क॑ इहीं रिप्टॉ 
(क्षणा) के वार मे जानकारी दी गई है । 

6 चिकरत्सास्थान इसमे 30 अध्याय हैं । पहल अध्याय का विपय 
रसायन है और दूसरे अध्याय का वाजीकरण । ये दोना ही विपय आयुर्वेद के 
अग हैं। वाजी का अथं है घोडा या वीय | अत वाजीकरण वह विद्या हुई 
जिमसे आदमी भ घोड़े जैसी तावत भा जाती है । 

जानकारी मिलती है कि विकित्साल्थान वे 7 अध्याय दृढ़बल न ल्खि 
हैं। परन्तु य ठीक' कोन-स अध्याय हैं, यह जान पाना आज सम्भव नहीं है । 
चरक-सहिता के शेप दो स्पान भी ददवल न ही लिखे हैं । 

थ पल्पस्थान इसमे वमन, विरेवन आदि द्रब्या के बार॑ मे जानकारी 
दी गई है। इसम 2 अध्याय हैं । 

8 पिद्िस्थान इसम भी बारह अध्याप हैं। वमत, विरेचन तथा चस्ति 
के अमन्तुल्ति प्रयोग से होन वाले रोगा के सफल इलाज क॑ बारे म इन अध्याया 
में जानवारा दी गई है। 

मशलेप मे यही हैं चरक-सहिता के विषय | हम बता चुके हैं कि आयुर्वेद 
के आठ अग (अप्टाग) माने गए हैं। इनम स एक है फाय चिक्त्सा । काय शब्” 
के दा अब हैं--शरीर और अग्ति अत बाय चिकित्सा वा अप हुआ, शरीर 
की चितित्ता। यह भी मायता थी कि शरीर म अग्नि ठीक रहन से मनुष्य स्वस्थ 
रहता है। इमलिए अग्नि चिक्त्सा एक प्रयार स शरीर चिकित्मा ही है। 

चरक-सहिता बाय चिकित्सा का प्रमुख ग्रण होन पर भी इसम आयुर्वेद 
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के कष्य अग्ो क॑ बारे म॑ जानकारी दी गई है। हमने देखा है वि चिकित्सा 
स्थान मे रसायन तथा वाजीकरण अगा की जानकारी है। आयुर्वेद ब आठ 
अय कौन से है यह जानना जरूरी है, इसल्ए हम इनका सशिप्त परिचय दे 
रहे हैं। 

॥ शल्पतात्र आधुनिक शब्दा म॑ इसे हम शल्य चिकित्सा अथवा सतरी 
कहेंगे । शल्य शब्त का अथ है दुख या पीडा । अत जिन विधियों से शल्य को 
दूर क्या जाय उनका समावश शल्यतत्न म होता है । चरक सहिता म॑ शल्य 
तन्त्र की विशोष जानकारी नही है परन्तु सुभ्रुत सहिता शल्यतन्त्र का ही प्रमुख 
ग्रथ है। वाग्भट ने भी शल्य चिकित्सा की अच्छी जानकारी दी है ! 

2 शालाक्यतत्र किसी धातु था लकडी की सलाई को शलाका बहत हैं। 
आख कान नाक भुह आदि कः रोगा के इलाज के लिए इन शलाकाजा का 
इस्तमाल होता था । इसलिए गले व ऊपर के भाँख कान नाक आलि अवयवो 
के' रोगा की चिक्त्सा को शालाक्यतत्न कहत थे। जानकारी मिलती है कि 
प्राचीन काल मे शालक्यतत्र के कुछ स्वतत्त ग्रधो की रचना हुई थी । 

3 फाय चिक्त्सा पहले हम बता चुके है विः मुख्यतः ओपधिया द्वारा 
वी जाने वाली शरीर की चिकित्सा को काय चिक्त्सा कहते हैं । चरक-सहिता 
इस विपय का प्रमुख ग्रथ है । 

4 मूतविद्या पिछले प्रकरण मे हमने बताया है कि अथववेद मे पिशाच 
राक्षस आदि को रोगोत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। बाट म कवल 
उमाद से सर्म्बाधत रोगा के लिए भरृत प्रेत को जिम्मेदार ठहराया गया । 
मानसिक रोगो का इलात झाड फूक स होता था, देहातो में आज भी होता है। 
यही है भूतविद्या । 

5 फौमारभृत्य यह प्रसूति विभान है। इसके अन्तंगत गर्भिणी स्त्री, 
नवजात शित्रु तथा बालकों के रोगा का इलाज होता था। चरक सहिता तथा 
काश्यप सहिता मे इस विषय की अच्छी जानकारी है। बुद्ध के समकालीन वद्य 
जीवक भी इस विपय क॑ विशेषत्र थं इसीलिए बोद्ध साहित्य म उनका पूरा नाम 
कौमारसत्य जीवक मिलता है। परन्तु आज जीवक का कोई ग्रथ नहीं 
मिलता । 

6 अगदतत्॒ यह विषत-त्न है। विष दो प्रकार के होते थे--स्थावर और 
जागछ | वनस्पति बीज आटि के विपा को स्थावर विष कहते थे और साप, 
बिच्छू आदि के विष को जागली विष | राजा के रसोईघर मे तथा युद्धक्षत्र मे 
विप के जानकार वद्यो की जरूरत पडती थी । इसीलिए प्राचीन भारत म॑ अयगट 
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तन का स्वतन्त्र॒ विवास हुआ या। फोटिल्य ने अपन अथशास्त्र मं आदेश 
टिया है कि राजा को चाहिए कि वह हमेशा अपन पास जागली विष को 
पहचानने वाले बद्यो को रखे । कौटिल्य ने विषकायाआ से बचने के उपाय भी 
बतलाए हैं । 

4 रसायन तत्र॒बुढापा तथा रोग दूर करन वाछी औपधिया को रसायत 
कहा गया है (यज्जरा व्याधि विषध्दसि तद रसायनमुच्यते) ( बाद म हमार देश 
मे रसायन का कीमियागरी के रूप म स्वत॒त्न विकास हुआ | इसकी बियेष 
जानकारी हम आगे देंगे । 

8 वाजीक्रण तत्र॒हम बता चुने हैं कि वाजी शब्ट के दो अथ है-- 
घोडा और वीय (गुक्र) । जिन विधिया से वीय मे वृद्धि होकर मनुष्य मे घोडे 
जसी ताकत जाती है उहे वाजीकरण कहते हैं । 

यही हैं आयुर्वेद के आठ अग (अप्टाग) ॥ चरक-सहिता में इन सभी अगा 
की कम अधिक जानकारी मिलती है । परन्तु चरक-सहिता मुख्यत काय चिकित्सा 

का ग्रथ है। 

चरक सहिता काफी बडा ग्रय है। उस समय तक काय चिकित्सा के थारे 
भे जितनी बातें जानी गई थी, उन सबवा इस ग्रय मे समावेश कर टिया गया 
है। इसम आरोग्यशाला के निर्माण तथा इसकी व्यवस्था के' बारे म बलिया 
जानकारी है । सूतिकागार की व्यवस्था के बारे मे भी जानकारी दी गई है| 

आयुर्वेद के अध्ययन के लिए आवश्यक गुरु और शिप्य के गुणा का चरन 
सहिता म॑ अच्छा विवेचन है । उस समय भो कपती या बनावटी वद्य होत थे । 
ऐसे वच्ा से सावधान रहने का उपदेश दिया गया है। आधुनिक चिकित्सा विभान 
के विद्यार्थी अध्ययन पूरा करने के बाद प्रमाण-पत्र प्राप्त करते समय हिप्पोक्रेत 
वी धापथ' ग्रहण करते हैं । चरक-सहिता से जानकारी मिलती है कि उस जमाने 
में भी चिकित्सा का पेशा अपनाने वाले वैद्य अपो पेशे के प्रति वफादार बन रहने 
की शपथ ग्रहण करते थे । 

सब वातों पर विचार करने से पता चलता है कि उस जमाने म॑ चिकित्सा 
शास्त्र अय विचाना स काफी आग बढा हुआ था। इसके कई कारण हैं । एवम 
चिक्ि साशास्द्ध ने ऊपने को काफो हद तक धम-कम से जुदा कर ल्या या। 
यह एक अनुभवजय एवं प्रायोगिक विचान था। चरक-सहिता म एक स्थान 
पर कहा गया है कि वद्य को जगल मे रहने वाठे तपस्वियां तथा गड़रिया से 
वनस्पतियों के बारे मं जानकारी प्राप्त करनो चाहिए । 


दूसरी बात यह है कि चिक्त्सा का पशा केवल ब्राह्मण-पुरोहिता लुक“ 
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सीमित नही रहा । समाज के किसी भी स्तर का व्यक्ति इस पेशे को अपना 
सकता था। बाप यदि वैद्य हो तो वेट भी वद्य ही बने, यह जरूरी नहीं था 
(न वद्य पूवजमन ) । इसी स्वस्थ दष्टिक्रोण के कारण उस जमाने मे यह 
विज्ञान तेजी से उन्नति कर प्राया | छेकिन आगे इसका अधिक विवास नही हो 
पाया । बाद में हमारे देश मे काय चिकित्सा के ऐसे कसी ग्रथ की रचना 
नही हुई जो चरक्‍-सहिता से काफी बटा चढा हो। आयुर्वेद की चिकित्सा 
प्रद्धति में आज भी चरक्‍-सहिता को प्रमाण-ग्राय माया जाता है । 


सुशुत-सहिता 

सुश्रुत सहिता भुख्यत शल्प चिकिसा का ग्रय है । हम बता चुक है कि 
सुश्रुत सहिता के उपदेशक हैं ध'वतरि (काशोराज दिवोदास) और श्रोता एवं 
रचगिता हैं घुथुत ! इन दोना के बारे में हम कोई ठोस एतिहासिक जानकारी 
नही मिलती । 

ईसा की ग्यारहवी सही म॑ डल्हणाचाय ने सुश्रुत सहिंता पर टीका लिखी 
थी । उसम वे जानकारी देते हैं कि भागाजुन सुथुन सहिता के प्रतिसस्कर्ता 
है | हमने देखा है कि चरक भी चरक्‍-सहिता के प्रतिसस्कत्ता ही हैं। इस 
प्रकार, चरक और नागाजुन समान स्तर क व्यक्ति है और सम्भवत वे एक 
ही समय मे हुए। 

ईसा की दूसरी सदी मे नागार्जुन नाम के एक प्रख्यात बौद्ध दाशनिक हुए। 
वे चिक्त्सिक के रुप मे भी प्रसिद्ध हैं । अत छूगता है कि सुश्रुत सहिता का 
शुद्ध सस्करण उन्हीं ने तयार क्या होगा | अय बाता से भी सिद्ध होता है 
कि वतमान सुश्रुत सहिता ईसा की दूसरी सदी के पहले की रचना नही है। 
इतना निश्चित है कि उपलब्ध चरक सहिता या सुश्रुत सहिता की रचना का 
श्रेय किसी एक व्यक्ति को नही लिया जा सकता। 

आयुर्वेद के ग्रथो को ]20 अध्याया म विभाजित करने की परम्परा रही 
है । सुश्रुत सहिता मे भी 20 अध्याय हैं । इहे पाँच स्थानों मं बाटा गया है। 
थ पाँच स्थान हैं--सूत्रस्थान, निदानस्थात शारीरस्थान चिकित्सास्थान 
ओर कल्पस्थान ! इनके अलावा सुश्रुत सहिता में परिशिष्ट क॑ रूप में 
उत्तरतत्न भी जोडा गया है जिसमे 66 अध्याय हैं । चरक सहिता की तरह 
सुश्रुत सहिता भी गद्यन्पद्य म ल्खी गई है। 

सुश्रुत सहिता के सूत्रस्थान म॑ शल्य चिक्त्सा की विधियों के वार म 
विस्तृत जानकारी है। आरम्भ में आयुर्वेद वी परम्परा अप्टागा वे लक्षण 


(मर. 
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मुरु शिष्य के सम्बंध, शस्त्रकमं के लिए आवश्यक ग्रुण, आदि की जानकारी दी 
गईं है । सातवें और आठवें अध्याया मे मन्त्रा तथा शस्त्नो के बारे मं जानकारी 
दी गई है। 

यन्चों की सख्या 0। बतलाई गई है लेकिन हाथ को ही मुख्य यन्त्र माना 
गया है | आइतियां क॑ अनुसार यन्व्रों को 6 भ्रकारों मं वाठा गया हैं-- 
स्वस्तिक्य-क्ष॒ सदशयत्न, तालयन्त, नाडीयन्त, शलाकायन्त और उपयन्त | 


| सुथुत सहिता मे वणित शल्य- 
चिक्त्सा के कुछ यत्न । पाक 
मुख, सिहमुख यूभ्मुख 
(स्वस्तिकयत्न ) 


आदि इनके 
नाम हैं । 


ये यन्त्र मुख्यत लोहे के होत थे और हिंख पु तथा पक्षिया के मुह बे! आकार 
के होते थे । जसे स्वस्तिकयन्त्र 24 प्रकार के थे और इनके मुह सिह भेडिये, 
चीते, कौवे आदि के मुह जसे होते थे ॥ 

सदशयन्त्र सडसिया तथा चिमरटियाँ होते थे। इनसे त्वचा, मास, शिरा 
आदि को खीचा जाता था। तालयत चम्मच के आकार के होते थे और इनसे 
नाक' बात थांदि का भल निकाऊछा जाता था । नाडीयन्त खोखले हांते थे और 
कण्ठ, भगटर आदि की पीडा मे इनका इस्तेमाल होता था। इसी तरह अय 
प्रकार के यन्त्रो की रचना तथा इनके इस्तमाल के बारे से सूक्ष्म जानकारी दी 
गई है| 

चीरने फाडने या काटन के लिए शस्ता का इस्तेमाल होता था। सुथुत 
सहिता मे शस्त्रा की सख्या वीसख बतलाई गई है। मण्ड्छाग्र करपत्, मुद्रिका, 
ब्रीद्विमुख आदि इनके नाम हैं। इन शस्त़ा से फल कदशूल तथा साग सब्जिया 
पर काटने छेटने आदि वे विविध प्रयोग करके शल्यक्म सीखने की जानकारी 
दी गई है| खून पिकालने के लिए जोक के इस्तेमाल वी भी जानकारी है। 
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आग शारीरस्थान म शवच्छेदन के बारे म॑ भी जानकारी दी गई है। 
इसके लिए क्सी अच्छे शव को प्राप्त वरके उसे विजडे मं बद करके नदी के 
ब्रहते जल म॑ सात दिन तक रख दिया जोता था। फिर मुलायम कूचिया से 
घुरचकर उस शव की परीक्षा की जाती थी । 

प्राचीव भारत म प्रत्यस एवं प्रायागिक भान को इतना महत्त्व दिया जाना 
सचमुच्र ही अदभुत वात है । समझ म नही आता कि उस जमाने के शल्य 
चिक्त्सिको को निरांग शव कहाँ स मिलते हांगे। 

उस समय भी निरातर छडाइया होती रहती थी । इसलिए सेना क साथ 
गल्य चिकित्सिकों का होना जरूरी माना गया था । सेना वी शल्य चिक्त्सा की 
जानारी देने के लिए सु तुत सहिता म युक्तेसनीय नाम से एक अध्याय है। 

उस समय अपराधियां को तरह-तरह क दण्ड लिए जाते थे। उनके नाव 
गान काट दिये जाते थ। इसलिए नकली नाक लरूगवाना बहुता क लिए 
ज्ररी हो जाता था । सुश्रुत सहिता के सृत्रस्थान के सालहवें मध्याय म॑ कात, 





सन 794 ई० भे लादन को “'जटलमाज़ मगज्ञोन नामक पत्रिका स 
प्रकाशित महाराष्ट क॑ एक बद्य द्वारा फो गई नाक की प्लास्टिक सजरी 
के विवरण के साथ तिया गयां चित्र । 
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नाक तथा आठ वी प्टास्टिक सजरी के बारे म जानकारी दी गई है । 

प्लास्टिक सजरी भारत की खोज है | मध्ययुग म प्लास्टिक सजरी का वान 
इटली आदि यूरोप के देशो मे पहुचा । फिद अठारहदी सदी के अन्तिम दशक मं 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दो डाक्टरा ने महाराष्ट के वद्या का नाक की प्लास्टिक 
सजरी करते देखा । इसका विवरण छूदन की एक पत्रिका मे प्रकाशित हुआ । 
तत्नन्तर ही यूरोप म॑ प्छास्टिक सजरी का तेती स॒ विद्वास हुआ। प्लास्टिक 
सजरो की एक विधि आज भी भारतीय विधि के नाम से प्रसिद्ध है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि छुछुत संहिता शब्य सिकित्यप का एक 
बनानिक ग्रथ है। लेक्नि बाद म हमारे देश म इस विज्ञान की उन्नति नहीं 
हुई। वए्सट न शल्य चिकित्सा की जातवारी दी है परतु वह सारी 
सुश्ुत-सहिता पर भाघारित है । 


'नावनीतक 


प्राचोन काल मे मध्य एशिया क॑ साथ भारत के घनिप्ठ सम्बाध रह हैं। 
मध्य एशिया से खरोप्ठो तथा ब्राह्मी लिपि में ल्खी हुई अनेक प्राचीन पुस्तकें 
'मिली हैं। 890 ई० में काशगर (चीनी तुकरिस्तान पूर्वी मध्य एशिया) से 
चिकित्सा स सर्म्या घत कुछ हस्तलिपिया बावेर नामक “यक्ति न खरीटी, जा अत्र 
बाबेर हस्तलिपियों के नाम से जानी जाती है। हानले ने इह प्रकाशित किया है । 
ताडपत्न पर ल्खि हुई ये पाच पुम्तर्कें खण्डित और अघूरी हैं। फिर 
भी भारतीय चिक्रित्साशास्त्र की दप्टि से इनका बडा महत्व है। इनम से 
पहली पुस्तक में 3 पन्ने हैं और इस तीन भागा में बाँदा गया है । पहर भाग 
में लहसुन फ गुणो के बारे में जानकारी ती गई है। दूसरे भाग का नाम 
नावनीतक्म्‌ हे । नावनीतक के 6 प्रवरणा में घी, चूण, तेल, आख वी नौपधि 
केशरजन आदि के योग (फार्मूले) दिए गए है । 
नावनीतक मे लिए गए ये योग चरक सहिता सुश्रुत-सहिता तथा भेल-सहिता 
पर आधारित हैं । इसलिए स्पप्ट है कि' इन सहिताआ वी रचना सावनीतक वे 
पहले हो चुकी थी । सब वाता पर विवार करके विद्वान इस परिणाम पर पहुँच 
हैं कि नावनीतर की रचना ईसा की चौथी सही मे हुई ही) थ दाद 
हस्तलिपियाँ कुछ बशुद्ध सस्हृतत भाषा म लिखी गई हैं। उस जमाने वे' अनेक 
बौद्ध राय इसी प्रकार वी कुछ अगुद्ध सस्कृत भापा म ल्खि गए हैं। जा भी 


हां चिकित्माशास्त॒ का यह ग्रथ मध्य एशिया म मिला है इसलिए इसका 
विगेष महत्त्व है। 
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बाग्भट 

चिक्त्साशास्त के अष्दाग-सग्रह और अधष्टाग हृदय ग्रथ खूब प्रसिद्ध हैं। 
इन दोना ग्रथा के रचयिता वाम्भट हैं। इन दोनां ग्रयो की रचना एक 
वारभट ने की है या दो वाग्मदों ने इस बात वो लेकर काफी वाद विवाद है १ 
सम्भव यही जान पडता है कि वास्भट दो हुए हैं । 

हम बता चुके हैं कि आयुर्वेद के आठ अग माने गए थे, इसलिए अप्टाग 
शाद आयुद्रेद का ही द्योतक है। अप्ठाग-सग्रह गद्य-प्च मे छिखा गया है और 
अप्टाग हृदय कंवल पद्य मे। पद्य म॑ होने से अप्टाग हृदय की खूब प्रसिद्धि 
मिली | इस पर पतीस से भी अधिक टीकाएं लिखी गइ ओर ग्यारहवी सठी मे 
इस प्रथ का तिब्वती भाषा म॑ भी अनुवाद हुआ था। 

य दोना ग्र थ मुख्यत चरक भहिता और सुश्रुत-्सहिता पर आधारित हैं 
पर इनमे कुछ नई जानकारी भी है। इन ग्र-थो के रचना काल के बारे भ 
निश्चित रूप स कुछ नही कहा जा सकता क्ततु छगता है कि व्वकी रचना 
सातवी आठवी सदी म हुई है। इन ग्राथा के अध्ययन से यह भी पता चलता 
है कि वाग्भद बौद्ध धम के अनुयायो थे। इन अथा मे बौद्ध धरम स्‌ सर्म्वा घत 
अनेक शब्टा का उल्लेख है । 

भआाठुवी-मौवी सदी भ हमारे देश मे पुराने वदिक्त धम को पुन जीवित 
करने के प्रयास हुए । पुराने ग्र थो को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा ! वाम्भट 
बोद्ध थ और उनके ग्रथ म॑ चिकित्सा से सर्म्बा घत कुछ नई बातें थी, इसल्ए 
उस समय के कुछ छोया न उतका विरोध किया होगा । अत वाग्भट कहृत है 
कि पुराने ग्र'्था का राग आल्पना व्यथ है जहाँ भी अच्छी चीज मिले, उस 
ग्रहण कर लेता चाहिए । 

वाग्भट के ग्रथों के बाद हमारे देश म आयुर्वेद के कुछ प्रथा की रचना 
हुई पुराने ग्रग्या पर बहुत सी टीकाएँ भो लिखी गइ कि तु उनमे नवीनता 
नही है । 


पशु चिकित्सा 

प्राचीन काल के युद्धा भ हाविया और घोड़ो का बड़ा महत्त्व था। इसलिए 
इनकी चिक्त्सा का विकास हुआ और हाथी तथा घांडे की चिक्त्मा ने बाद 
मंग्र य भी ल्खि गए । कुछ ग्रय आज भी मिल्त है। 

पाल्काप्य सहिता हस्ति-आयुर्वेद कय ग्रथ है। इसम आचाय पालछकाप्य 


आयुर्वेद का विकास 0 


हाथिया के रोगों के बारे में अगदेश के राजा रोमपाद को जानकारी देत हैं। 
इस ग्रय की योजना भी आयुर्वेद की अय सहिताओ की तरह ही है। 

शाल्होद्व सहिता मे मुख्यत घोडा के रोगा के इछाज के बारे मे जानकारी 
दी गई है । अश्व चिकित्सा पर नकुल और जयदत्त की लिखी हुई पुस्तकें भी 
मिलती हैं। हमारे देश मे पद्यु चिकित्सा की परम्परा बहुत पुरानी है। कोटिल्य 
के अथशास्त्र म पद्यु चिकित्सकों तथा हस्ति चिक्त्सिको के बारे में जानकारी 
मिलती है । सम्राट अशाक ने अपने राज्य म पशुआं की चिकित्सा का भी 
अच्छा प्रबंध किया था । 

प्राचीन काल में हमारे देश मे पेड-पोघा की चिकित्सा का भो विकास 
हुआ है। इस चिक्त्सा को वक्षायुवेंद कहत थे। आयुर्वेद की चिकित्सा भ 
घनस्पति का खूब इस्तेमाल हाता है इसल्ए इस विद्या को भेषजविद्या भी 
कहते थे। आज वृक्षामुर्वेद का कोई स्वतन्त्र प्रय नहीं मिलता किन्तु बहुत 
सारे प्राचीन ग्र"या में इसके बारे मे जानकारी मिलती है। बाद मे निघदु नाम 
से कई वनस्पति-काश तयार क्ए गए थे। 


आएदान-प्रदान 


चरक-सहिता तथा सुश्रुव सहिता का चान न केवल देश म बल्कि विदशा 
में भी फणा। दर्लिण पूव एशिया के देशो म भी इन ग्रथां का प्रचार हुआ । 
इस्लाम के उत्यकाल म ही अरबा को इन ग्रथो की जानकारी मिलो और 
अरबी मे इनका अनुवाद हुआ । खलीफाओ के शासनकाछ म॑ बगदांद के अस्प 
तालों मे भारतीय चिक्त्सिका की सम्मान के साथ नियुक्तियाँ होती थीं । 

ईसा पूव पाचवी सदी मे हिप्पोक्ेत नाम के एक बहुत बडे यूनानी चिक्त्मिक 
हुए । उनके नाम से ल्खि हुए चिकित्सा के बहुत सारे ग्राथ मिलते हैं। 
हिप्पोक्ेत की चिक्त्सा-पद्धति तथा आयुर्वेद की चिक्त्सा-पद्धति मे अनेक वानें 
समान हैं इसल्ए किसने क्सिसे वया लिया इस वात को लेकर काफी वाद 
विवाट है । जस, भारतीय चिकित्सा का वात, पित्त तथा कफ का त्रिदोद सिद्धांत 
यूनानी चिकित्सा पद्धति म भो दखने को मिलता है। 

इस समस्या के समाधान के लिए हमे एक ऐतिहासिक तथ्य पर विचार 
करना चाहिए। सामान्यत यह माना जाता है कि ईसा पूव चौथी सो के 
उत्तराघ भ भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिक्नदर के हमले के बाद ही हम 
यूनानिया के सम्पक में आए। परन्तु यह वात सही नहीं है । 

ईसा पूव छठी सदी में पश्चिमोत्तर भारत वा याघार प्रदेश ईरान वे 
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हखामनी साम्राज्य का एक प्रात़ था ! दरअसऊछ, उस समय तक सिधु नी के 
पश्चिम की जोर का सारा प्रदेश हवामनी राज्य के अन्तगत था। गाधार देश की 
राजधानी तश्लशिक्ता भो हखामनी राज्य मे थी । उस जमान मे तशशिला चान 
विचान या प्रसिद्ध केद्र था परतु हखामनी सम्राठा का उस पर अधिकार था। 

दुसरी आर हखामनी साम्राज्य की सीमा भूमध्य सागर और आयोनिया 
(एशिया माइनर) से जा भिडती थी ! हखामनी सम्राटो की सेवा म॑ बहुत से 
यूनानी चिहित्सक थे। इसलिए उस समय भारतीय विद्वान अवश्य ही यूवानी 
विद्वाना क॑ निकट सम्पक मे आए होगे । ऐसी स्थिति म॑ चान विभात का अवश्य 
आदात प्रदान हुआ होगा । ईरान पर सिकदर के' हमले के समय तक गाधार 
दश ईरान के ही अधिकार भ था । सिक दर के बाद भारतीया ओर यूनानियो 
का और अधिक मेल-जोल हुआ । दोना ने एक दूसरे से चान विज्ञान वी बातें 
सीखी है ! 


शून्य पर आधारित स्थानमान अक-पद्धति 
का अआ्राविष्कार 


आज हम अपनी सारी गणनाएँ केवल दस अक मता से करत हैं। सारे 
ससार मे आज इसी अफ पद्धति का “यवहार होता है । यह अक-पद्धति भारत 
वी खांज है । इस पुस्तक के आरभ म ही हमने बताया है कि यह बनानिक 
अब पद्धति ससार को भरत की सबसे वही देन है । इस प्रकरण मे हम देखेंगे 
कि इस अक पद्धति वी खोज भारत म क्‍्च और कस हुई । 


बिक काल के विज्ञान पर विचार करते समय हमने देखा है कि उस समय 
अर सकता का अस्तित्व अवश्य रहा होगा, लेकिन वे अक सकेत कस थे इसके 
बारे मे हमे कोई जानकारी नही मिलती । इतना निश्चित है कि वदिक काट के 
पत्ता पुराहितों ने शुय॒ पर आधारित स्थानमान अक पद्धति की खोज नहीं 
की है। 

आगे कई सदियों तक इस नई अक' पद्धति की खोज नहीं हुईं । इसके लिए 
ठोस सबूत भी हैं। मक सकेता का इस्तेमाल अक्षरों वे साथ ही होता है । हमारे 
दश की सबसे पुरानी छिपि है सिथु सभ्यता की लिपि, जो मभी तक पढी 
नहीं गई है। फ्रि हम अशोक के लेख मिलत हैं। ये लेख ब्राह्मी और खरोप्ठी 
लिपिया म हैं। इही लेखो म हमे पहली वार अक-सकेत देखने को मिल्त हैं। 
किन अशोक के समय (ईसा पूव तीसरी सरी) की अक-पद्धति आज की अक्- 
पद्धति से भिन्‍न थी। 

अशोक के समय वी अक पद्धति म यून्य नही था । उस समय अभी केवल 
दस सकता से सारी सख्याएँ लिखित की खोज नहीं हुई थी । उस समय ) से 0 
तक वी सख्याओ के लिए अलग-अलग सकेत थे । आगे 20, 30, 40 50 , 
00 200 आदि बे लिए भी स्वतत्न सकेत थ। अशोक क ब्राह्मी लिपि के 
लखा मे सार॑ अक सकेत देखन को नहीं मिछत । अशोक के ब्राह्मी लेखा में जो 
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अजसबेत मिल्ते हैं, वे य है 


4 200 


6 50 
+. £6 8,0 49,0/, हैं 
अशोक के भ्राह्मी लेखों के प्रक-सकेत 


यहाँ हम देखते हैं कि 50 और 200 के लिए केवल एक एक सकत हैं और 
ये भी भित भिन बाकार के हैं। अशोक के ब्राह्मी लेखा वे सिफ इम चार 
सख्या सकता से उस समय की अक पद्धति का स्वरूप पूरी तरह स्पष्ट नहीं 
होता, लेकिन दो-तीन सदिया बाट के अक-सकेता को देखने से स्पष्ट हो जाता 
है कि अभी शूय पर आधारित दशमिक अक-पद्धति की खोज नहीं हुई थी । 

अशोक के बाद जब उसका साम्राज्य दूट गया तो महाराष्ट्र भौर था श्र 
प्रदेश में सातवाहनो का शासन शुरू हुआ था। लगभग उसी समय से उत्तरी 
भहाराष्ट्र मे शको का भी शासन झुरू हुआ । उस समय पश्चिमी महाराष्ट्र मं 
पहाडा को काटकर बहुत सारी ग्रुफाएँ बताई गई थी। इन गुफाओ म दान से 
सर्म्वा घन लेख भी मिलते हैं। इन लेखा म॑ मव-्सकेत भी पाए जात हैं। जसे 
नाणेधाट को गुफा म॑ निम्नलिखित अक सकेत देखने को मिलते हैं 


_ा +- वेंफके ४५ 7 7 ०८०८ ८८ 
2 4 6 7 9 30 


० ० दतिय ००7 ता 
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््रक्रफकि कि 
000 4000 6000 0,000.. 20000 
नाणेघाद लेखों के भ्क-सकेत 


यहा हम देखते हैं कि | से 40 तक क॑ लिए स्वतत्न सकेत हैं । आगे 20 से 
00 तक की दहाइया के लिए भी स्वतन्त् सकत हैं।200 300, 400 आदि 
के सकेत 00 वे सकेत के साथ | 2 3 4 आदि के सकेत जोडकर बनाए 
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गए हैं । 000 के लिए फिर एक नया सकेत है ओर हजारो की सख्याएँ इसी 
सकेत के साथ | 2, 3 4 आदि वे' सकेत जोडकर बनाई गई है। 

अत स्पष्ट है कि इसा की पहली सदी तक हमारे देश मे दूय पर आधा 
रित स्थानमान अक्-पद्धति का प्रचलन नही था । 

अशोक के समय मे पश्चिमोत्तर भारत म॑ खरोप्ठी लिपि का व्यवहार होता 
था | इस लिपि का निर्माण पश्चिमी एशिया वी आरमेई ल्पि से हुआ था। 
अशोक ने परश्चिमोत्तर भारत के अपन लेख खरोप्ठी लिपि मे खुत्वाये थ। इन 
लेखा म चार अक सकेत भी मिल्त हैं, जो तिरछी खडी रेखाएं हैं । बाद में 
शक, कुपाण आदि शासका ने भी अपने लेखा म इस खरोप्ठी लिपि का इस्तेमाल 
क्या । इस लेखा मे अक-सकेत भी हैं । खरोप्ठी लिपि दायी ओर से वायी ओर 
को लिखी जाती थी इसलिए उसके अक सकेत भी दायी ओर से वायी आर 
को पढे जाते हैं । नीचे हम खरोप्ठी के अक सकत द रहे हैं 


शक घायव और कुपाणों के अभिनेखो से 4३ क 


ग्रभिलेश्ा से 





खरोष्ठी प्रक-सकेत 


यहाँ देखिए कि' सख्या 274 क्सि प्रकार लिखी गइ है। दायी ओर 200 
के तीन सबेत हैं फिर 70 के चार सकेत हैं और अन्त म 4 का सवेत है।इस 
प्रकार 2/4 को लिखने के लिए कुछ आठ सकेतो का इस्तेमाल हुआ है। स्पष्ट 
हैं कि यह पूथ पर आधारित दशमिक स्थानमान अक-पद्धति नहीं है । 

दरअसल, ईसा पूव की पहली सदी तक अभी तई अक-पद्धति की खोज 
नही हुई थी । ससार थे अन्य देशो म तरह-तरह की अक-पद्धतियां का इस्ते 
माल द्वोता था जिन्‍्तु नई अक-्पद्धति (दशमिक पद्धति) के दशन कहीं नहीं 
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होत | हमारे देश मे भी इस नई अक-पद्धति वे इस्तेमाल वें बारें म इसा वी 
छठी सदी तक ठोस सबूत नहीं मिल्त । पहली बार 594 ई० वे एक दानपत्न मं 
सख्या 346 को हम इस नई अक पद्धति म लिखी हुई देखत हैं । 

छेकिन शाहित्पिक प्रसणा ते जानकारी मिलती है हि हम्शरे दंश मे इस 
नई अक-पद्धति की खोज ईसा वी आरम्भिक सदिया म हो 'ुकी थी । पुरानी 
अ्रक पद्धति के स्थान पर इस नई अक पद्धति को अपनाने मे कई सदिया वा 
समय छगा होगा । पुराने का मोह जल्टी नही छूटता | हम जानते है कि नई 
अक-पदति की खोज होने पर भी कुछ अभिलेखा भ ईसा वी दसवीं सही तक 
पुरानी अब पद्धति का इस्तेमाल होता रहा । यूराप के दशा में यह नई अक 
पद्धति नौवी सदी म॑ पहुंच गई थी फिर भी यूरोप म॑ पुरानी रोमव तथा यूनानी 
अक-पद्धतिया वा 700 ई० तक प्रभुत्व रहा । 

हम नही जानत कि भारत मे इस नई अक पद्धति का आविष्कार ठीक किस 
समय तथा किस स्थान पर हुआ और किस पडित ने किया ! आज यह सब जातमे 
के लिए हमारे प्रात साधन नहीं हैं । उपलब्ध साधनों के आधार पर हम स्िफ 
यही जान सकते हैं कि अनुमानत किस सदी मे इस नई अक पद्धति की खोज 
हुई होगी । 

हमने देखा है कि वेदा मे शूय शब्द नही मिलता। गणना के सदभ मं 
शून्य शाद का प्रयोग आचाय पिंगल के' छद सूत्र म देखते वी मिलता है। यह 
ग्रय ईसा के एक दो सटी पहल रचा गया था। इसमे छदो की मात्षाओं 
की गिनती क सदभ में रूप शूयम , द्वि झुये जसे शद आए हैं। हिसाव 
बुछ ऐसा है कि यहा 'अभाव या घटाने के अथ में झुय शट का प्रयोग हुआ 
है। लगता है कि उस समय गणना में शूय की धारणा जम छे रही थी। आगे 
जन ग्रथा मे और कुछ पुराणा म अदस्थान शद का प्रयोग देखने को मिलता 
है जो सम्भवत अब के स्थानमान का द्योतक है। 


*७्या0ी ध्थूयाओं ह। या ५ ॥ 
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भक्षाली हस्तलिपि के भ्रक-सकक्‍त 
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करीब सौ साल पहले पेशावर जिले के भक्षाली गाँव से गणित से सर्म्वा घत 
एक हस्तल्खित पुस्तक मिरी थी, जो अव भक्षाली हस्तलिपि के नाम से प्रसिद्ध 
है। यह पुस्तक वाद की शारदा लिपि मे ल्खी हुई है, परन्तु कुछ विद्वाता का 
मत है कि मूल पुस्तक की रचना इसा की चोथी-पाचवी सदी म हुई होगी । 
इस पुस्तक मे ] सं 0 तक के अक्-सकैत दिए हुए है और नई झक पद्धति का 
इस्तेमाल हुआ है । इसम शूय के लिए विंदी के आकार वा चिह्न है । 


सब वाता पर विचार करके हम इस परिणाम पर पहुचत हैं कि ईसा वी 
पहली था टूसरी सदी म शूप्र पर आधारित इस नई अक्-पद्धति की खाज हो 
चुकी थी । 594 ई० के जिस दातपत्ष में 346 सख्या नइ अकबपद्धति में 
शिखी गई है उसमे शूय का सकेत नही है। लेक्नि आठवी सदी के एक 


दानपत्ष मं सख्या 30 मे शूय है और इसे एक छोटे वृत्त के रूप म ल्खि 
ञया है । 


नइ अक-पद्धति ईसा वी सातवीं सदी में दक्षिण-पुव एशिया के देशा में भी 
पहुच गइ थी । सुमात्रा, वका तथा अम्पा से ऐसे कुछ अभिलेख मिले हैं जिनमें 


नई पद्धति के सख्याका का प्रयोग हुआ है । भारतीयां के साथ ही यह नई अक- 
थद्धति उन देशों में पहुची थी । 


€*९ ७छगणूँ पअ5९6 


दक्षिण पूव एशिया के देचों से प्राप्त अभिलेयों मे नई अक-पद्धति मे 
दी गई शक्ताब्द-युचक तोन सटयाएँ । 


माराण यह है कि नद अक पद्धति वी खोज ईसा की पहली-दुमरी सदी में 
हुई अभिलेखा में इसका रस्तेमाल छठी सदी से हान रूगा और दसदी सदी वे 
चाद से सिक्र इसी नई अब पद्धति कए व्यवहार दखन को सिल्‍्ता है ५ इस चीज 
हमारे दण में गणित व ज्योतिष के बहुत सार ग्रथ ल्खि गए । रूबिन य प्राय 
पद्य में हैं, इसलिए इनमें शब्दारों या असराकों व्‌ इस्तमालू हुआ है, जिनरी 


जानवारी हम आग देंगे । अब यहाँ हम दख्खेंगे वि भारत की इस नई अक 
पद्धति का विटणा में प्रचार प्रसार कस हुआ । 
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अरब देशो मे भारतीय अक-पद्धति 


बरब देशा के साथ भारत के सम्बध बहुत पुराने हैं। ईसा की आरम्भिक 
सदियां मे फारस की खाडी और सिकदरिया के वन्दरगाह तक भारतीय माल 
पहुचता था । लेकिन यह उस समय की बात है जब अभी दिण अरविया के 
लोग इस्लाम में दीक्षित नही हुए ये मौर भारत में नई अक पद्धति का पूरा 
विकास नही हुआ था। 

सन्‌ 622 ई० में अरबिया में इस्लाम की स्थापना होती है। आगे क॑ सौ 
साल में ही इस्लाम का झडा पूव में भारत की सीमा तक और पश्चिम में स्पन 
तक फ्हराने रगता है | राजधानी बगदाद से खलीफा सारे इस्लामी राज्य पर 
शासन करन ल्‍ूग जाते हैं। बगदाद इस्लामी सस्ट्ृति तथा विद्या का कंद्र बन 
जाता है । 

खलीफा चान विचान के प्रेमी थे । उनके शासनकाल में अनक यूनानी ग्रथा 
क॑ अरबी भाषा में अनुवाद हुए । फ़िर उहें भारतीय ज्ञान विचान की जानकारी 
मिली । खलीफा अल-मसूर के राज्यकाल (753 774 ई०) में सिध के कसी 
राजा के दूत बगदाद पहुचे थे । उनके साथ कुछ पडित भी थ। य पडित अपने 
साथ ज्योतिष के ग्रथ ले गए थे। यह 77 ई० की बात है। खलीफ़ा की भाज्ञा 
स अरबी भाषा में इन ग्रथा के अनुवाद हुए। बाद मे ज्योतिष गणित तथा 
बिक्त्सा से सम्बोधित अनेक भारतीय प्रथो के अरबी में अनुवाद हुए । 


इसी समय अरबा को भारतीय अक-पद्धति की जानकारी मिल्ली | अरबों 
की अपनी लिपि थी, अक-सकत भी थ। भारतीय अक पद्धति वी वज्ञानिक्ता 
को समझकर अरबो ने आरम्भ में भारतीय अक पद्धति के साथ साथ भारतीय 
अक-सकेतो को भी अपना लिया ! भारतीय अको को वे भुबार अक' कहते थे । 
गुबार का अथ होता है घूल । हमारे देश में पाटी पर घूल बिछाकर उंगली से 
अक ल्खिने का भी रिवाज रहा है इसलिए गणित के पुराने ग्रथा म अक्गणित 
कं लिए धूलिकम शब्द मिलता है । अरबी गणितज्ञा न आरम्भ में अपनी पुस्तको 
में भारतीय अक-सकेतो का इस्तेमाल किया है । दखिए इनका नमूना 
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दसवीं सदी की एक अरबी पुस्॒क में गुवार (भारतोय) भर 
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आरम्भ मे अरव देशो मे अरबी तथा ग्रुवार अक दोना का ही इस्तेमाल 
होता रहा। फिर अरबो ने अपने अरबी अक-सकेतो को ही पसद क्‍या । अक 
पद्धति तथा शुय का सकेत भारतीय ये, परन्तु । से 9 तक के जव-सकेत बरदी 
थे। दरअसल, महत्त्व वी चीज थी अक-पद्धति, न कि अक-सकेत । देखिए 
अरबी अब्-सकेत 


५ ६०४7६ ७४७४) * 
अरबी अक्‍-सक्षेत । यहाँ छ्ूय के लिए एक बिदो है। 


ऐसा छगता है कि भारतीय व्यापारियों क॑ माध्यम से भारतीय अक-पद्धति 

की ख्याति सिक्दरिया के बन्दरगाह तथा पश्चिमी एशिया के सीरिया आदि 

देशा मे कुछ पहछे ही पहुच गई थी । सातवी सदी के सीरिया वे एक विद्वान 

सेदेरस सेबोस्त लिखते हैं--..' में हिन्द वाछो के सारे शास्तो बी चर्चा नहीं 

- करूँगा ! मैं उनकी अदभुत गणनाबो के बारे मे भी नहीं कहूँगा। मैं सिफ यही 
कहना चाहता हूँ कि यह गणना नो चिह्ला से होती है।' 


चूय के चिक्न को अक मानने का रिवाज हमारे यहाँ भो नदी है। मत 
सेब्रोख्त के नौ चिह्ला वाली गणना का स्पष्ट अथ है--नई स्थानमान अक-पद्धति । 
बहुत सम्भव है कि मरवो को इस भारतीय अक-पद्धति को जानकारी सबसे पहले 
सीरिया स ही मिली दह्ोगी । 


अस्वी विद्वाना ने भारतीय अको की खूब स्तुति की है। अनेक अरबी 
गणितनों ने स्पप्ट लिखा है कि उन्हें यह अक-पद्धति हिंद से प्राप्त हुई है । 


बत मे अरवो वे माध्यम से ही इस भारतीय अक-पद्धति का यूरोप म प्रचार- 
प्रसार हुआ । 


यूरोप से भारतीय अक त्रया अक पद्धति 


ईसा की दसवों ग्यारहवी सदी म॑ बरवा ने स्पेन मे कई विद्या-वेद्धा को 
स्पप्तचा वी थो। यूसेप के पष्डित पुराने यूनानी चान को भूछ छुके थे, परन्तु... 
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यह ज्ञान अब अरबी ग्रथो म सुरक्षित या। इसी ज्ञान की खोज म यूरोप के 
विद्वान अब स्पेन के बरबी विद्या-केद्रो मं पहुचने “गे। इन विद्या कद्धा मं, न 
केवल यूनानी ग्रयो के, वल्कि भारतीय ग्रयो के भी अनुवाद उपलब्ध थ। अछ- 
स्वारिण्मी (825 ई०)जसे प्रख्यात मध्य एशियाई गणितनों ने भारतीय गणित वे 
आधार पर ग्रथ लिखे थे ओर इनमे भारतीय अक सकेत तथा अव-पद्धति वी 
जानकारी दी गई थी । अब इन प्रगथो के छटिन भाषा म अनुवाद होन लग । 
इसी समय यूरोप के विद्वानो को भारतीय अक-सकेत अक पद्धति तथा गणित 
वी विधिया के बारे मं ठोस जानकारी मिली । ज्ञान विच्ान के लिए यूराप मूरा 
(गूरोप के अरबा) का क्तिना ऋणी है, इसके बारे म गणितशास्त्र के प्रसिद्ध 
इतिहासन हुपर महाशय लि्खिते हैं 

“नहुत-सी ऐसी बातें हैं जिनके छिए हम भूरा (अरबा) के इतत हैं। 
उन्हान औषधि और चिक्त्सा विचान सम्बंधी वहुत-सी बातें हम दा । 
सबसे बडी बात यह है कि उहांने आघकार म॑ सोए हुए असभ्य यूरोप म भारत 
व पूव के देशो के ज्ञान का प्रकाश फलाया । हिन्दवाला से सीखी हुई नर्द अदभुत 
अब पद्धति का उन्होंने ही स्पेन म प्रचार क्या । इसी नई अक पद्धति न विभान 
भौर इजीनियरी को तेजी से आगे बढाया है । 


आज अग्रेजी तथा यूरोप की अय भाषाओ के साथ जिन अक-सकेतो का 
इस्तेमाल होता है उहें हम भ्रमवश अग्रेजी या रोमन अक कहते है । दरअसल ये 
भारतीय अक सकेत हैं । जो भारतीय अक-सकेत अरब देशा में पहुचे थे 
उन्ही का यूरोप के देशो मे प्रचार हुआ । देखिए दसवी सदी की छठिन वी एक 
पुस्तक में प्रयुक्त अक-सकेत 
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यूरोप मे भारतीय अक (दसवों सदो) 


ये मक-सकेत अरब देशों म॑ं अपनाय गये उन गुबार अका स मिलत हैं जो 
भारत से अरब देशो मे पहुचे थे। हमारे देश मे जब नई अक-पद्धति का आबि 
प्कार हुआ तो ! से 9 तक के पुराने अक सकेता को कायम रखा गया और रप 
अक-सकेत छोड दिए गए । बाद भ यही अक-सक्त अरब देशा मे और यूरोप मं 
वहच । अत यरोप मे जो अक सकेत पहचे उनका विकास ब्राह्मी | अक सकता 
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स॒ हुआ है। हे 
दसवी सदी के वाद यूरोप के टेशा म इन भारतीय अब-सदंतो का विकास 
कस प्रकार हुआ गह नीचे के चित्न स जाता जा सकता हट 
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यूरोप मे 32वीं से [5वीं सदो तक भारतोय प्रकों का विकास 


पद्रहवी सदी म जब यूरोप म॑ पुस्तकें छपने लगी ओर अका के टाइप बने 
तो इन अक-मकेता को वतमान स्थायी रूप मिला । इस प्रकार ] 2, 3, 4, 5 
6, 7 8, 9, 0 अक-सकेत मूलत भारतीय अक मकेत्त हैं। इसीलिए जाज हम 
इह भारतीय अन्तर्राष्टोप क्षक कहते हैँ। यूरोप न न केवल भारतीय मक-पद्धति 
को अपनाया वल्कि भारतीय अक-सकेतो को भी अपनाया है । 


ज्योतिष और गणित का विकास 


वदिक काल के विचान पर विचार करते समय हमने देखा है कि वेदागा के 
रूप मे गणित व ज्योतिष ने कितनी उनति की थी । हमन वेदाग ज्योतिष और 
शुल्वसूत्रा 4 रेघागणित भान के बारे म जानकारी प्राप्त वी है। हमन यह भी 
देपा है कि उस समय तक गणित तथा ज्योतिष अपने को धम बम से जुटा नहीं 
बर पाया था । 

फिर 499 ई० मे लिया हुआ गणित व ज्योतिष बा हम एक एसा ग्रग्य 
देखत हैं जो इन विपया का एक शुद्ध वातिक ग्रय है। यह है आयभट द्वारा 
रचित आयमदीयम ग्रथ। आयभदटीय मे गणित व ज्योतिष दोना ही विपया 
था विवेचन है। आगे भी हम देयत हैं कि हमारे देश मं गणित व ज्यातिप का 
अध्ययन साथ साथ होता रहा है । ज्योतिष क' अध्ययन मे गणित वी जरूरत 
होती है इसलिए हमारे देश के गणित ज्योतिषिया मे इन दोना विपया का प्रति 
पादन प्राय एक ही ग्रय मे किया है । 

आयभट क॑ बाट हमारे दश मे गणित व ज्यातिप के वज्ञानिय अध्ययर्त की 
स्वत्थ परम्परा घुरू होती है। आयभट के! बाद हमारे देश म वराहमिहिर 
ब्रह्मगुप्त, महावीराचाय श्रीधर भास्कराचाय आदि महान गणित -योतिपी हुए । 
इस प्रकरण म हम मुख्यत इददी वज्ञानिका के बारे मे जानकारी प्राप्त करनी 
है। परन्तु पहल इस काछ के वज्ञानिक विकास की प्रृष्ठमूमि को समझ लता 
जरूरी है। 

पिछले प्रकरण म॑ हमने देखा है कि सिक_र के' पहले ही ईरान के माध्यम 
से हमारा देश य़ुनानिया के सम्पक मे आ गया था) सिकदर के हमले के वाद 
हमारा देश यूनानियो क और भी अधिक निकट सम्पक मे भाया | दोना जोर 
से धान विच्ात का आदान प्रदान हुआ । फिर हमारे देश मं शक आए पाथव 
आए वुषाण आए। य॑ सब लोग भारतीय सस्कृति में घुल मिल्ल गए। इनके 
सहयोग से भारतीय चाव विचान को नई दिशा मिली । भारतीय विज्ञान की 
झनति वा श्रेय कसी एक कौम को देना उचित नही है । 
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इसी प्रकार, शान विचान वी उन्‍लति वा श्रेय मिफ एवं ही धम व अनु 
शआयिया की नहीं दिया जा सकता। पिछले प्रवरण में हमन दखा है कि आयुर्वेद 
के विवा्त में बौद्धा न खूब मोय दिया है। जोवब, नागाजुन वाग्मद जादि 
आयुर्वेदाचाय बौद्ध पे । विदेशा म आयुर्वेद शा प्रचार करने में भी बोढ़ा पा 
बडा हाथ है । यही वात अय विपर्यो के बारे में भी फही जा सकती है। गणित 
जैन आचार्यों का प्रिय विषय रहा है। प्रस्तुत प्ररुरण में हम देखेंगे वि वई 
जनाचाय महान गणितच हुए हैं 
भारतीय विनान के विकास वे अध्ययन में अनक वटिनाइयाँ हैं। बहुत स 
ग्राय नप्ट हो गए हैं। उदाहरणाथ वंदाग ज्योतिष और आयभट वे बीच में 
छूगभग एक हजार साछ वा अपर है । भाज हमें ज्योतिप या गणित का एसा 
काइग्राव नहीं मिलता जा इस वालान्‍्तर में ल्‍ल्पा गया हां। लेविन विविध 
उल्लेखा से हमें जातवारी मिलती है कि इस फाल में अनेक ग्रय रचे गए 
गे । 
हे छठी सदी ब महान ज्योतिपी वराहुमिहिर के पचसिद्धान्तिका प्रय भर स्पष्ट 
जानकारी मिएती है कि ईसा से एक दा सदी पहले और एक-दो सदी बाद 
हमारे देश में ज्योतिष वे! कई सिद्धा त-ग्रया की रचना हुई थी। पचसिद्धा तवा 
में बराह न पुराने पाँच सिद्धान्ता वी जानकारी दी है। ये पाँच सिद्धात्त हैं-- 
पौछिण रोमक वसिध्ठ सौर ओर पतामह। इनमें वस्तिप्ठ क्षोर पितामह वा 
सिद्धान्त अधिक प्राचीन थ। पोल्शि और रोमक सिद्धान्तो वी रचना यूनानी 
ज्यातिष चान के प्रभाव के अन्तगत हुई थी । 
लेक्न ज्योतिष के य पुराने सिद्धात-प्रय आज नहीं मिलते ॥ बाज जो 
सिद्धान्त-प्रय मिल्त हैं वे सव वराहमिहिर क वाद बे रचे हुए हैं । पुरान 
जमाने म हमारे देश मे इतिहास लिखने की परम्परा हो नही रही है । ग्यारहवी 
सदी 4 मध्य एशिया के महापष्टित अल-बैरुूमी न जिस प्रकार अपने ग्रय में 
भारतीय भान विचान वी ऐतिहासिक जानकारी दी है, वस्ती ठोस जानवारी 
किसी भी भारतीय ग्रथ में नहीं मिलती । 
और एक बात । पुराने जमाने के भारतीय पण्डितो ने अपने बारे में जान 
कारी देन में बडी क्जूसी वी है। हमारे यहाँ काल्पनिक देवी-देवतानो के वार 
में ता बहुत सारी कथाएँ गढी गइ पुराण ल्खि गए ऐिस्तु विद्वानों को जीच 
नियाँ नही लिखी गइ । इसलिए हमारे महान वनानिका के जीवन के बार में 
हमें ठोस जानकारी नही मिलती । हाँ ज्योतिप क कई ग्रथा में यह जानकारी 
मिल जाती है कि वह ग्रथ किस साऊू रचा गया । यह इसलिए कि ज्योतिपिया 
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को एक निश्चित तिथि स ग्रणवाएं आरम्भ करनी पडती थी इसलिए उतके 
ग्राथो में हमें गणितारम्भ की तिथि मिल जाती है । 

हम जानत हैं कि आयभट के पहले हमारे देश में शूय पर आधारित 
दशमिक अक्‌ पद्धति की खोज हो चुकी थो और इसकी जानकारी हम पिछले 
प्रररण में दे चुक हैं। भक्षालो हस्तलिपि जिसकी चर्चा हमन पिछले प्रकरण में 
की है सम्भवत आयभट से पहले की रचना है कितु निश्चित रुप से कुछ 
नहीं वहा जा सक्ता। इसलिए अब हम आयभट स ही ज्योतिष व॑ गणित वे 
विकास के सिलसिले को चुरू करत हैं। 


आयंभट 


आयभट की केवल एक पुस्तक मिलती है--आयभटीय | उन्हाने भौर 
पुस्तक की भी रचता की होगी पर वे आज नही मिलती । आयभटीय के एक 
श्लोक म आयभट जानकारी देते हैं कि उन्होंने इस पुस्तक वी रचना वुसुमपुर 
में की है और उस समय उनकी आयु 23 साल वी थी | व॑ रिखत हैं-- कलियुग 
बः 3600 बष बीत चुके हैं और मेरी आयु 23 साछ की है जब कि मैं यह ग्रथ 
ल्खि रहा हूँ। 

भारतीय ज्योतिष की परम्परा के अनुसार कलियुग का आरम्भ ईसा पूव 
30] में हुआ था | इस हिसाय से 499 ई० में आयभटीय की रचना हुई | मत 
मायभट का जम 476 ई० में हुआ । 

आधुनिक पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्न था । उस पुप्पपुर और 
सभवत कुसुमपुर भी कहत थे । अत आोक विद्वाना का मत है कि आयभट वा 
कुसुमपुर आधुनिक पटना ही है । पर कई विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं 
बरत॑ | आयभदट के ग्र थ का दक्षिण भारत म अधिक प्रचार रहा है और इस 
ग्रथ की हस्तलिखित प्रतिया मलयालम लिपि मे मिली हैं । इसल्ए सभव यही 
जान पडता है कि आयभट कर्नाठक या केरल के निवासी रहे हगे। 

बस आयभट के जीवन के बारे में इससे अधिक जानकारी हमें नहीं 
मिस्ता। 

आयभटोय बहुत छाटा ग्र॒थ है। मगछाचरण क॑ अलावा इसम कुछ 
मिलाकर 8 श्लोक हैं | लक्नि इतने म ही आयभट ने गणित व ज्यांतिप के 
प्रमुख विषया का समावेश कर टिया है मानो गागर म सागर भर दिया हा । 
ग्रगय को चार भागो म बाटा गया है | आरम्भ क दस श्लोक दशगौतिक कहलात 
हैं। पेष 08 श्लोक आर्या छद म हैं. इसलिए आर्याष्टशतम कहलात हैं। 
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इसके तीन भाग हैं--ग्रणित, क्षालक्रिया और गोल ॥ 

गणित व ज्योतिष में वड़ी-बडी सख्याआ वी जशूरत यडती है। सब्याआ 
का अक सवतों में लिखा जा सकता है और शब्टा म भी | लेविन पद्य में भक्- 
सकता को लिखना समव नहीं | पद में वेदल घब्टा का ही लिखा जा सत्ता 
है। हमारे देश में गणित व ज्योतिष के ग्रथ पद्म में छिसे गए हैं, इसलिए 
सख्याआ को शब्दा में लिखने की अनेवा शब्दाक पद्धतियाँ अस्तित्व भ आई) 
जस, हमार शरीर में दो हाथ, दो जाँद, दो गान भादि हैं इसलिए हस्त वण 
या बधु शाटा से 2 का बोध होता था। इसी प्रवार बट युग इत्यादि शादा 
स॒ 4 वा और ऋतु, रस आदि शदा से 6 का बोध होता था । उदाहरणाय, 
उन्‍्होक-क्ण-चद्र शब्द समूह का अथ हीगा 230 । शादावा का श्रम उछटीं 
रहता था अर्थात शब्दाको वी शुरुआत इकाई से होती थी । 

आयभद ने एक नई अब पद्धति खोज निराली । उहोंने शब्दों व बमेले में 
न पड़कक्‍र वणमाला के असरा को सख्याओं + मान दिए। इस प्रकार उहाने 
एक अक्षराक पद्धति को जम दिया । इस पद्धति क अनुसार, उाहने ष'सेस 
तक के 25 बर्णाक्षिरा (व्यजना) को क्रमश ! से 25 तक सख्यामान दिए। आगे 

ह८30, र+540 ₹--50, व-560 शन-70 पर80 स+८90 ह--00॥ 

और स्पराक्षरा को उहोते शतगुणोत्तर मान दिए, जस अरू-, इर-00, 
उ>-0 00 ऋ८-0 00 000, इत्यादि । 

इस प्रकार किसी भी सख्या को अक्षरा की याजना में व्यक्त करना सभव 
हुआ | उदाहरणाथ, आयभट 3 एक महायुग (चार युग) म सूय के भगणा वी 


सख्या ग्युष दी है। उपयुक्त अक्षराम पढ़नि के अनुसार 'ख्यूघ! वा अथ होगा 
43 20 000। 


व्यातरि खुरख + उचन 2 % 0000ल्‍-> 20000 


युत्न्य -- उ>5 30 % 0000-5 300 000 

घन्‍्नघ -+- ऋ-"- 4 »॥0 00 000--40,00 000 

ख्युघ -+43,20 000 
इस अक्षराक् पद्धति म शब्द छोटे वनते हैं लेक्नि इसके प्रयोग में अनर 
क्ठिनाइया हैं। कुछ शटो का तो उच्चारण ही नही किया जा सकता । इसलिए 
याद के गणितता ने आयभट की इस अन्लराक पद्धति का ने अपनाकर नई नई 

अधराक पद्धतिया को जम दिया [ 

यूनानी लोगो के पास स्वत'त्व अल्‍-सक्त नही थे । व अपनी वणमाला के 
अक्षरा स ही सख्याजां को व्यक्त करते थे | अत यह सभव है कि आयभट का 





76 भारतीय विचान की कहानी 


इस क्षक्षराक पद्धति को जम देने वी प्रेरणा यूनानी अक्षराक पद्धति से मिली 
हो । जो भी हो भारत में आयभट सभवत पहुछे गणित थे जिहाने एक 
बअक्षराक पद्धति को जम दिया । अपने ग्रथ के आरम्भ में केवल एक श्लोक में 
ही उहोंने इस अक्षरात्र पद्धति के सारे तियम स्पष्ट कर दिए हैं। 

आयभटीय के' गणितपाद में, मगलाचरण बे' अलावा केवल 32 इछाक 
हैं। परन्तु इतने ही श्लोका में आयमट ने अकगणित, रेखागणित ब्रिक्रोणमिति 
तथा बीजगणित के अनेव नियम लिख दिए हैं। इस पुस्तक के प्रथम प्रवरण म 
हमने बताया है कि किस प्रकार आधुनिक त्विवाणमिति का साइनू शाट 
सस्कृत के तीवा शद से बना है। विषय कुछ कृठित होने स यहा 
जिकोणमिति के बारे में हम अधिक नहीं बता सकते। इतना ही जातना 
पर्याप्त होगा कि आधुनिक त्विकोणमिति आयभट द्वारा खोजी गई विधिया पर 
आधारित है । 

वृत्त वी परिधि तथा इसके व्यास व अनुपात को आज हम < स व्यक्त 
करत हैं । हम यह भी जानते हैं दि इस अनुपात का सही-सही मान प्राप्त नही 


हां सकता । इसीलिए हम इसवा सा तिकट मान छेते हैं ड़ या 3 46। पुरान 


जमाने के गणितन % का सूक्ष्म मान नही जानते थे, परतु आयभट ने गणितपाद 
के एक एलोक भ वृत्त की परिधि तथा इसके व्यास के अनुपात का मान दिया है | 


इसक॑ अनुसार, (2-3 46। 
7 >566 


वीजगणित में समीकरणों को हू बरना पडता है ॥ एक विशेष प्रकार वे 
समीकरण को छुट्टक कटा जाता था । आयभट न ऐस समीकरणो को हल करने 
की विधि दी है। गणितशास्त्र को आयभट की यह एक महान दन है। 
बुट्टक शद सभवत कानड भाषा की 'कुटदु घातु से बना है, जिसका अथ 
हाता है. कूटना । वार वार भाग देकर ये समीकरण हल विए जात थ, 
इसीलिए रह कुट्ठक नाम दिया गया। बाद में ब्रह्मगुप्त आदि गणितना न इस 
दुट्ठक गणित को आगे बढाया । बाद के एक टीकाकार ने आयभट को वुद्ठ॒का 
चाय कहा है। 

प्राचीन काल में प्रथ्वी को स्थिर माना जाता था। पर आयभट ने कहा 
कि पृथ्वी गोल (भूगाल) है और यह अपन अक्ष पर घुमतोी है, यानी इसकी 
दनौ तन गति है । एसा कहने वाले हमारे देश के एकमात्र ज्योतिषी आयभट ही 
थे । आज हम जानते हैं कि आयमंट का क्यन सही है | परतु आयभट न यह 
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नही कहा या कि पृथ्वी सूप की परिक्मा करती है । 

आयभट ग्रहणो के असली कारण को जानते थे । उन्होंने स्पष्ट लिखा है 
चद्र जब सूय को ढक लेता है और इसकी छाया पृथ्वी पर पढती है तो सूय 
प्रहण होता है। इसी प्रकार पृथ्वी की छाया जब चाद्र का ढक छेती है तो 
चद्ध ग्रहण घटित होता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि आयभट ने गणित-ज्योतिष के अ्ययन की 
एक स्वस्थ परम्परा को जम दिया। आयभटीय भारतीय वितान की एक 
महान इृति है। आयभट के समय में हमारा देश गणित ज्यातिष के क्षीत्र में 
किसी भी अन्य देश से पीछे नहीं था | आधुनिक त्रिकोणमिति तथा बीजगणित 
की बई विधिया की खोज आयभट ने की थी। उनका आयभटदीय ग्रगथ एक 
बनानिक ग्रथ है। 

आयभट नाम के एक और ज्योतिषी हुए है। उनका समय ईसा की दसवी 


सती है) उनका आयक्विद्धात्त नामक एक ग्रय भी मिलता है परन्तु वे पहले 
आयभट जसे प्रसिद्ध नही हैं । 


वराहमिहिर 


प्रथम आयभट के' बाद हमारे दश में वराहमिहिर एक प्रख्यात ज्योतिपी 
हुए । बराहू को आयभट की कोटि का वचानिक नहीं माना जा सकता 
फिर भी हमार देश में वराह को ही सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली ह्‌ । इसके कुछ 
कारण हैं। 
वराह बहुत बढे पडित थे । उन्हाने छाटे-वडे अनेक प्रथा की रचना की, 
जिनका पठन-याठन होता रहा । उनके कुछ छोटे ग्रथ, जो उनके बडे ग्रन्या 
बे! एघु सस्करण हैं खूब प्रसिद्ध हुए और आज भी पढ़े जाते हैं। वराह के 
ग्रथ बहुता की जीविका नेः साधन वन गय । फल्ति-ज्योतिपी आज भी वराह 
है ग्रया का उपयोग करत हैं। आवभट का ग्रय धुद्ध गणित-ज्यातिप का ग्रथ 
हान पर भी आज के सदभ मे उसके पठनन्याठन वी कोई उपयागिता नहीं रह 
गई है। परन्तु वराह व राय मुख्यत फ्लित-ज्योतिष से सम्बाधित हैं इसलिए 
आज व पल्ति-ज्यातिषिया का उन्हें पटना पडता है। 
बराह की प्रस्तिद्धि का एक और कारण है । बहुत दाद म किसी पडित न 
महावदि बाल्दिस वे नाम स “ज्यातिविदाभरण नाम से एक जाली पायो 
टिखी । इस पोची के एवं श्छाव मे उसने लिखा कि घधावतरि, अमरसिह, 
वारिदास, वराहुमिहिर आदि विद्वान 'विक्रमादित्य के दरदार कः नवरत्न थ ] 


28 भारतीय वितान को वहानी 


इस श्टोब यो खूव प्रसिद्धि मिली । लेबिन आज हम जानत हैं कि य सभी 
विद्वान एक समय में नही हुए। 

चराहमिहिर के जीवन क॑ बार मे हमे ठोस जानकारी नहीं मिल्ती। 
राह शब्ट का अथ है सुअर और मिहिर शब्ल प्राचीन ईरानी भाषा के 
मिथ (सूय देवता) शब्ठ से बना है। वराह मूय के भक्त थ । उनके प्राय सभी 
ग्र था के' समगलाचरणा म सूय की स्तुति है । उनके पिता बा माम आहियलास 
था और सम्भवत वे ही उनके गुरु थे । 

हमने बताया है कि वरीब दो हजार साहू पहले इस देश म बडी सदया 
में शक पराथव आदि लोग आए थे । इनका पहला पडाव सिघ प्रान्त म रहा । 
पुरात साहित्य म उस प्रदेश बे! लिए “शकद्वीप नाम मिलता है। इन शक्शा ने 
भारत मे सूयपूजा को बढावा दिया । सूय वी मूर्तियाँ बनीं बहुत सारे मंदिर 
बने । मग पुल के ब्राह्मणा का सूय की पूजा से विशेष सम्बंध था। वराह 
मिहिर मग ब्राह्मणो के गुल मे ही पदा हुए थे । घुछ विद्वानो का यह भी मत 
है कि वराहमिहिर भारत मे आकर बसी हुई किसी विदेशी कौम से सम्बीधित 
थे। 

वबराह के' एक ग्रथ से जानवारी मिलती है कि वे अवती (उज्जयिनी) के 
निवासी थे और कापित्यक गाँव के सूय का उहें वर प्रसाद मिला था। स्वय 
बराह न अपने को आवश्यक कहां है और उनके प्रथा के प्रख्यात टीकाकार 
उत्पछ ने उह आवन्तिकाचाय' कहा है। अत कापित्थक गाँव उज्जयिनी क 
आसपास ही रहा होगा ! 

बराह ने अपनी जमतिथि वे बारे म॑ स्पष्ट जानकारी नहीं दी है । उनके' 
पंचसिद्धान्तिका' ग्रथ में सिफे इतरी जानकारी मिलती है कि उहोंने इस ग्र-य 
की रचना शक-काऊर 427 म की थी। शक्‍-सम्वत म 78 वप जौड़ने से ईसभी 
सनु प्राप्त होता है। अत हम इस परिणाम पर पहुचते हैं कि वराह ने इस 
ग्रथ की रचना 505 ई० में की थी | बाद के एक उल्लेप स जानकारी मिलती 
है कि वराह को मृत्यु 587 ई० म॑ हुई धी । पच्रसिद्वान्तिका ग्रथ वी रचना के 
समय वराह वी आयु कम से कम बीस साल अवश्य रही होगी । इसस परिणाम 
निकलता है कि वराह सो से अधिक साल जीवित रहे | परतु अनेक विद्वान 
बराह की इस मृत्यु तिथि से यक्रीन नही करते । 

सक्षेप मे हम कह सकते हैं कि आयभट और वराह का समय छगभग एक 
हो है । 500 ईं० के आसपास ये होनो ज्योतिषी अपनी तरुणावस्था मं थे। 
चराह न अपने ग्रथ भ आयभट का उल्लेख क्या है। 
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पुराने जमाने म ज्योतिषशास्त् वे त्तीत अग (स्कन्द) मान गए बे--तत्र 
(गणित-ज्योतिष), होरा (ज-मकुडली, विवाह, यात्रा आदि से सम्बाधित फल्ति 
ज्योतिष) और सहिता (द्नादन जीवन स॑ सम्बाधित फ्लित-ज्योतिष) । बराह 
स्वय जानवारी देत हैं कि उहांने ज्योतिष वी इन तीनो शाखाआ पर ग्र-थ रवे हैं। 
बराह के पच्सिद्धाततिका प्रथ की जानरारी हम पहले दे छुबे हैं) यह 
ज्योतिष की तत्न शाखा का ग्रथ है। भारतीय वि्ञान के' इतिहास को दष्टि 
से बराह या यह ग्रथ विशेष महत्त्व का है। वराह के पहले हमारे देश म 
ज्योतिष के जिन पौँच मिद्धान्ता की रचता हुई थी, उनके वारे म केवल इसी 
भ्रथ भे जानकारी मिलती है । वराह के इस ग्रथ को आधुनिक काछ के पडिता 
न बडी कठिनाई से खाज निवाहा है । 
बराह के होरा शाखा के ग्रथ हैं. बहुज्जातक, यूहृद्धिवाहपटल और वहुद 
यात्रा | इपके लघु सस्व॒रण हैं. रूघुजातक, स्वल्पविवाहपटछ और स्वत्पयात्रा। 
इनमे बहुज्जातक और छघुजातक ग्रय खूब प्रसिद्ध हुए और फ़ल्ति-ज्योतिषी 
आज भी इनका इस्तेमाल करते हैं । 
चराह का ल्खि हुआ सहिता शाखा का प्रख्यात ग्रथ है बहुत्सहिता। 
इसे बाराही सहिता भी कहते हैं | इस ग्रथ म उचित अनुचित तथा शुभ अशुभ 
व्यवहारा का विस्तृत विवेचत है जिनम ढेर सारे परम्परागत अ"धविश्वासा 
का भी समावश है | फ्रि भी यह ग्रथ अत्यन्त महत्व का है। इस ग्रथ मे 
बराह ने स्थापत्य मूतिक्ला तत्लालीन भारत के भुगोल और सामाजिक 
आधिक एबं धामिक जीवन के बारे मे विस्तत जानकारी दी है | इस दृष्टि से 
बराह्‌ का यह ग्रथ एक प्रकार का भहाकोश ही है । 
बहत्सहिता तथा वराह के कुछ अय ग्रथो के प्रद्यात टीकाकार हैं उत्पलल 
(भटोत्पछ) । इनसा समय ईमा की दसवी सदी है और ये सम्भवत क्प्मीर के 
निवासी थे । उत्पल बहुत बडे पडित थे। पुराने ग्रथो का उहाने गहन जध्ययन 
किया था। इसीलिए वहत्सहिता की टीका म उहाने पुराने ग्रगयो से बहुत सारे 
उद्धरण दिए हैं, जिससे इस ग्रथ का महत्व और अधिक बढ़ गया है। 
अल्वेलनी की चर्चा हम पहो कर चुक हैं। व सस्कृत भाषा और ज्योतिष 
शास्त्र के पडित थे । अल्वहूती ते चराह के बहत्सहिता तथा लघुजातर ग्रथा 
का अरबी मे अनुवाद क्षिया था परन्तु आज य अनुवाद उपलब्ध नहा हैं । 


बरह्मगुप्त 
ब्रह्मगुप्त के दो ग्रथ मिलते है--ब्ाह्मस्फुट सिद्धांत और खण्डखाद्य। 
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ब्राह्मस्फुट सिद्धात्त के एक श्छोक म ब्रह्मगुप्त जानकारी देत हैं कि उहांने इस 
ग्रथ की रचना शक-सम्वत 550 (628 ई०) में वी है और उस समय उनकी 
आयु 30 साल की थी । अर्थात ब्रह्मगुप्त का जम 598 ई० में हुआ था। 
ब्रह्मग॒ुप्त के पिता का नाम जिष्णु था और वे भिनमाऊ के निवासी थ | 
यह भिनमाल या भिल्‍लमाल नगरी उस समय गुजरात की राजधानी थी। 
ब्रह्मगुप्त के समय में वहाँ चापवश के किसी व्याधमुख राजा का शासन था। 
ब्रह्मगुप्त को 'भिललमालकाचाय' भी कहां गया है। 
ब्रह्मगुप्त के पहले 'ब्रह्मसिद्धात! क॑ नाम से ज्योतिष के कुछ ग्राथों वी 
रचना हुई थी | ब्रह्मगरुप्त ने अपना प्रय॒ उसी परम्परा में लिखा है। स्फुट 
शाद का अय होता है फला हुआ या “विस्तत । इसलिए “ब्राह्मस्फुट सिद्धात' 
वा अथ होगा “विस्तत ब्रह्मसिद्धान्त । 
ब्राह्मस्फुद सिद्धांत गणित ज्योतिष का ग्रय है। व्स ग्राथ में कुछ 24 
अध्याय हैं । आरम्भ वे' दस अध्यायों म ज्योतिष से सर्म्बाघत जानकारी हे 
भौर शप अध्याया में गणित एवं जय बाता की जानकारी है । 
ज्योतिष के मामले में ब्रह्मगुप्त ने दूसरा का अधानुकरण नही किया है। 
इससे पता चछता है कि उन्हाने आकाश की ज्योतियों की गतिया का स्वयं 
अध्ययन जिया था, अर्थात वे एक कुशल वेधक्ता थे। ब्रह्मग॒ुप्त ने ज्योतिष वे" 
कुछ यत्ञा के बारे में भी जानकारी दी है ! 
ब्रह्मगुप्त उच्चकौटि के गणितज्ञ थे। अपने ग्रथ क॑ बारहवें अध्याय में 
उहांने अक्गणित व क्षेत्रफल क॑ विषय दिए है। अठारहवें अध्याय का नाम 
बुट्ठकाध्याय है । पहले हम बता चुके हैं कि कुट्टक का अथ है, विशेष प्रकार 
के समीकरणा को हल करना । अत व्यापक रूप से कुट्ठक का अथ होगा-- 
बीजगणित । ब्रह्मगुप्त या उनक पहले के गणितज्ञों ने बीजगणित शब्द का 
इस्त॑माल नहीं किया है । 
ब्रह्मगुप्त ने न बेवल घीजगणित (कुट्टर) से सम्बोधित अनेक वादा वी 
जानकारी दी है बल्कि ज्योतिष से सर्म्बा धत सवाला को हल करने के लिए 
उहोंने बीजगणित की विधिया का व्यवहार भी क्या है। 
प्राचीन यूनान के गणितज्ञा ने रेखागणित क' विकास को चरमालति 
पर पहुचा दिया था परन्तु बीजगणित में वै उतन आग नहीं थे। बीजगणित वे' 
सवालों का वे रेखागणित की विधिया से हूछ करते । लेकिन भारतीय गणिततां 
न ज्रिकोणमिति तथा बीजगणित को खूब आगे बढाया। त्रिकोणमिति व 
विकास का श्रय आयभट को है तो बीजगणित के विकास का ब्रह्मगुप्त को । 
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ब्रह्मगुप्त के दुसरे प्रथ का नाम पष्डजाद्य है। यह करण प्रय है। अधात 
इस ग्रगय मं पचाग बनान की विधिया वी जानकारी है। ब्रह्मगुप्त ने इस ग्राय 
की रचना 665 इ० में दी और उस समय उनकी आयु 67 साल वी थी। 

हम बता चुके हैँ कि इस्लाम के उदय के वाद खलीफाआ के शासनकाल मे 
बंगटाद भ एक विद्याकेद्र कौ स्थापना हुई थी। जानकारी मिलती है वि खलीफा 
अल-मसूर के शासनकाल मे, 770 ई० के आसपास, उज्जयिती के कक नामक 
एक पण्डित बगदाद पहुचे थे और उन्होने अरबा को भारतीय गणित एव ज्योतिष 
ब' बारे म जानकारी दी थी। वे अपने साथ ब्रह्मगुप्त वे ग्रथ ले गए ये । वहा 
खलीफा की आता से इन ग्ररथों वा अरबी भाषा म अनुवाद हुआ । 

अरव देशो म भारतीय गणित ज्योतिष के दो ग्रय खूब प्रसिद रहे।य 
हैं--स्िद हिंद और अछ-अरकद॥ आज य ग्रथ नहीं मिलते। पर इत्तना 
निश्चित है कि ब्रह्मगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिद्धात का अरबी अनुवाद ही सिद हिंद 
था और अल अरक्द सम्भवत उनके खण्डखाद्य का अनुवाद था। इन ग्रथा का 
उस समय अरबी मे अनुवाद हुआ था, जब अभी अरयों को यूनानी ज्योतिष की 
जातफ्रारी नहीं मिली थी अभी वे तालेमो (50 ई०) के ज्योतिपल्रथ से 
परिचित नही थे। इस प्रकार, ब्रह्मगुप्त के ग्र थो के माध्यम से अरबो को पहली 
बार भारतीय ज्योतिष वी जानकारी मिली। 

हम बता चुके हैं कि अल्येरनो ने वराहमिहिर वे' दो ग्रथा का अरबी मे 
अनुवाद किया था। अल्वेखनी न ब्रह्मगुप्त के ब्राह्मस्फुट सिदात का भी अनुवाद 
किया था और अपन भारत नामक ग्र थ म उहांने बह्मगुप्त के बारे मे जान 
कारी भी दी है। ब्रह्मग॒ुप्त ने अपने ग्रथ मे दूसरे ज्योतिषिया के दौप दिखाने 
के लिए एक स्वतत्न अध्याय--दृषणाध्याय--लिखा है। इसमे उन्होंने आयभद 
के भी दोष दिखाए हैं, जो वस्तुत दोष नही हैं। जसे, आयभट ने प्रहणो वे 
घढित होने के वैनानिक कारण वतल्य॑ हैं परन्तु ब्रह्मगुप्त राहु-केतु वी कल्पना 
मे भो विश्वास रखते थे । आयभट वो दोष देने के लिए अल्बेरूनी ने ब्रद्मगुप्त 
बी क्टु आलोचना वी है। वे लिखते है कि, ब्राह्मण पुरोहिता के दवदवे मे आकर 
ब्रह्मगुप्त ने फिजूछ ही आयभट को आलोचना वी है । 

हम पहले भी बता छुके हैं कि भारतीय विचञान के इनिहास म॑ अल्वेहनों के 
ग्रन्थ का बडा महत्व है। इसलिए उनके बारे मे कुछ और बातें जान लेना उप 
थोगी होगा । अल्वेरूनी प्राचीन ख्वारेम (आधुनिक खीवा, उजबक्स्नान सोधि 
यत सघ) के निवासी थे। उत्ता जम 973 ई० म हुआ था और सृत्यु 048 ई० 
से । भारत पर हमटा करके लूद मचाने वाले महमूद मजनो (997 030 ई०) 
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ने रवारेज्म के राज्य को भी अपने साआरज्य मे मिला लिया था। तरुण अल्वेहनी 
बदी बनकर गजनी आाए। 

अल्वेख्नी और महमूद गज़्नी वे सम्बंध अच्छे नहीं थे। उनके समय वे' 
महाकवि फिरदौसी भी महमूद स॑ रुप्ट थे। अल्वेस्नी ने भारत के बारे मे 





मध्य एशिया के प्रद्यात यणित-ज्योतिषी एक भारतविद अल्बेस्नी 
(973 048 ई०) 
(चित्र सोवियत वाल विश्वकोश स साभार) 


जानकारी प्राप्त करने के लिए सिघ॒ मुलतान कश्मीर आदि प्रतेशों वी यात्राएँ 
की | अत में उद्दोति भारत क॑ बार में एक्ग्रथ वी रचना की । इस ग्राथ म 
बल्कालीठ भारत के ज्ञा7 क्रितात के बारे भ जितनी जानकारी मिलती है उतनी 
अय क्सी ग्रथ भ नही मिलती। अल्वेस्नी अरब नहीं थ । उन्होने कट्टर 
हिंदुआ की, कट्टर अरवा की तया महमूद की लूट खसोट का तीम्र आलोचना वी 
है । अल्वेडनी ने भारतीय विद्या का काफी ह॒द तक सही सूल्याकन किया है। 
हमने देखा है कि प्रह्मगुप्त क॑ ग्रथा से अरबों को पहलो बार भारतीय 
ज्योतिष की जानकारी मिली थी । आधुनिक यूरोप के विद्वाना को भी भारतीय 
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गणित एवं ज्योतिष दे बारे मे सबसे पहले ब्रह्मगुप्त और भास्कर के ग्रथो से 
ही जानकारी मिली है। कोलद्ू क महाशय ने 87 ई० मे पहली बार ब्राहम- 
स्फुट सिदात के अवगणित तथा वीजगणित से सम्बाधित अध्यायो का अग्रेजी में 
अनुवाद किया था। यूरोप के विद्वाना को प्राचीन भारत के विकसित गणित के 
चारे मे पहली बार जानकारी मिली | तदन तर यूरोप के अनेक सस्द्ृतन भारतीय 
गणित ज्यातिप के अध्ययत में जुट गए । 

बाद क' भारतीय गणित ज्यातिपियो ने ब्रह्मगुप्त वी खूब स्तुति की है। 
उनके ब्राह्मस्फुट सिद्धांत पर पृथदर स्वामी (दसवी सदी) ने टीका ल्खी | 
वरुण और भटोत्पल न खण्डखाद्य पर टीकाएँ ल्खी । बारहवी सदी के महात 
गणितत भास्कराचाय ने ब्रह्मगुप्त को महामतिमान शाम्त्रकार और गणकचक 


चूडामणि कहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत म भ्रह्मगुप्त की बडी 
ख्याति थी। 


श्रौधर 


ईता की आठवी सदा में श्रीधराचाय नाम के! एक गणितन हुए। उनका 
पादटीगणितसार नामक एक अर्थ मिलता है ॥ उस समय अक्गणित को पादी 
गणित कहते थ । श्रीधर का यह ग्रय प्रिशतिका नाम से भी प्रसिद्ध है वयावि 
इसमे 300 प्लोक हैँ। यह मुग्यत अक्गणित व क्षेत्रगणित का ग्रथ है। 

श्रीधर के जीवन क॑ बारे म हमे कोई ठोस जानकारी नहीं मिल्ती। श्रीधर 
नाम के' एक “ययायाचाय भी हुए हैं। उतदा "यायकदली नामक ग्राथ मिलता 
है। “यायाचाय श्रीधर दक्षिण भारत के निवासी थे। पर निश्चित रुप से नहीं 


कहा जा सकता है कि “्यायाचाय श्रीधर और गणितज्ञ श्रीधर एक ही 
व्यवित थ । 


भहावीराचाय 


गणित जन मुतिया का प्रिय विषय रहा है। कारण यह है कि जना व 
धामिक साहिय मे गणित को विशेष सहत्त्व दिया गया है। जच झाहित्य का 
एक उपाग ही है गणितानुपोग। जैना वे करणानुयोग साहित्य व आतगत सु" 
प्रभष्ति चढ् प्रज्ञप्ति, जस्वृद्वीप भ्रज्ञप्ति जसे अनेक ग्रया वी रचना हुई जिनमें 
विश्य को सरचना के बारे म॒ तरह तरह की वल्पनाएँ प्रस्तुत की गई हैं । इस 
विवरण मे गणित की ज़ियाआा का इस्तेमाल हुआ है । 

प्राचीन जन साहित्य म गतित वे अध्ययक्त के फिफेक्त सज-- ईफतत २० .+ , 
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जन मुनियों को जीविकोपाजत वी चिता नही रहती, इसछिए गणित के अध्ययन 
मे वे अपना ध्यान केद्रित बर सकते है । जन मुनिया ने अक्गणित विश्वषत् 
सम्याशास्त्र के विकास में खूब योग दिया है। आज भी कई जन मुनिया को 
गणनाएँ करते हुए देखा जा सकता है। प्राचीत जन ग्रन्या म वडी-बडी सख्याभा 
क॑ उल्लेख भी मिलत हैं। यह दिमागी क्सरत थी। आज भी कुछ जन भुनि 
अक्गणित वे “चमत्कारो' से अपने अनुषायिया को प्रभावित करत रहत हैं। 
ईसा वी नौवी सदी म हमारे देश म महावीराचाय एक प्रसिद्ध गणितन 
हुए। बे राष्ट्रकूट राजा अमोघवष के आश्रित थे। ईसा वी आठवी सदी म॑ 
महाराष्ट्र और आश्र तया बनाटव' के उत्तरी अ्रदेशा म दाष्ट्रवूटा का राज्य 
स्थापित हुआ था। अमाघवप (84---880 ई० ) प्रख्यात राष्टक्ट राजा हुआ । 
वह स्वय विद्वान था और जन घम का अनुयायी । उसकी राजधानी मायख्ेट 
में थी । जन धम वा उदय मगध (विहार) म हुआ था परन्तु बाद म यह धम 
मगरध से लुप्त हो गया भौर पश्चिम तथा दक्षिण भारत में खूब फ्ला फूछा । 


जना न बनड साहित्य की वृद्धि म बडा योग दिया है । 
महावीराचाय का गणित॒सार सपग्रह नामक एक ग्रथ मिलता है। यह ग्रथ 


एव प्रकार वी पराठय-पुस्तव' है ओर इसका विपय अक्गणित है। इसमें बीज- 
गणित के सवाल भी हैं। महावीर को आयभट या त्रह्मगुप्त बी कोटि वा 
गणितन नहीं माना जा सकता पर उहोंने गणित को शुद्ध एव “यवस्थित विधि 
से प्रस्तुत किया है । गणित॒सार-सग्रह विशुद्ध गणित का ग्रग्य है। 

महावीराचाय ने गुणन की क्रिया के बडे रोचक उदाहरण दिए हैं । नीचे की 
गरुणन क्रियाओं में जो सख्याए प्राप्त होती हैं उदम दायी व बायी ओर से अका 


का भ्रम एक-सा है । 
2799468] >८ 44 5. 234565432], 


3333336666679< 33ल्‍5-00000000] 
]4285743>< 755. 00000000, 
522072< 7355 ]77]॥], इत्यादि। 
इन गुणनफलो को महावीर ने बडे सुदर नाम दिए हैं, जो सक्षिप्त हैं। 
जसे 234565432] को उहने एक्ादिषड'तानि '्रमेण होनानि कहा है 
भर्थात ऐसी सय्या जो पहल से 6 तक बढती है और फिर उसी क्रम से 
घटती है। 
गणितसार-सगह में वीजगणित के भी उदाहरण मिलते है। वग समीकरण 
स सम्बाधित उदाहरण भी है। अ*-ल्ब (अ-+-व) (अ-ब(-+व (अ-ब) 
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--ब* सूत्र भी मिलता है। महावीराचाय सम्भवत्त पहले गणितन हैं जिन्हाने 
श्रमचय व सचय क॑ लिए एक व्यापक सूत्र दिया है । 

प्राचीन यूनान के महान गणितत एपोलोनियस (छग० 262 70 ई० १०) 
ने उम्त शाकव गणित (कॉनिक्स) को जाम दिया था जिसमें दीघवृत्त परवल्य 
आहि चन्नो घा ऋंघ्यपत किया जाता है। यूरोप के महान गणित ज्योतिषी 
कषेपलर (57] 630 ई०) ने ग्रहो की गतियो को निर्धारित करने में इन वक्रा 
का उपयोग क्या | 

हमारे देश में महावीराचाय एकमात्न गणितन हैं जिन्हांवे सक्षेप म दीधवत्त 
की चर्चा को है। दीघवृत्त को उहाने आयतवत्त कहा है और इसके क्षेत्रफल के 
लिए एक सूत्र भी दिया है, जो बशुद्ध है 

महावीराचाय विशुद्ध गणित वे प्रेमी थे ) हमारे देश में ज्योतिष व गणित 
का अध्ययन साथ साथ होता रहा है और प्राय एक ही ग्रय में इत दोना 
विषया वा विवेचन हुआ है। किन्तु महावीराचार्य का गणितसार-्सप्रह छुद्ध 


गणित का ग्रथ है। दस दप्टि से भारतीय विज्ञान के इतिहास में इस ग्रथ घा 
विनेष भहृत्त्व है। 


भास्कराचाय 


भारतीय गणित वी जिस पुस्तक को सबसे अधिक प्रसिद्धि मिली, बह है 
भास्वर वी लीलांवतो | बड़े वृढ़ा वो अच भी यह बहते सुना जा सकता हैं कि, 
जिसन लीलावती पढी है वह पेड! वी पत्तिया तक गिन सकता है | इस क्विदन्ती 
में कोई सचाद नहीं है पर इससे पता चलता है कि भास्कर की लीलावती वी 
ख्याति बहुत फल गई थी। इस पुस्तक पर दजनो दीकाएँ छिखी गई और 
अवबरी दरबार के एक रत्त फजी ने 587 ई० में छील्गवती का फारसी भाषा 
में अनुवाद क्या था । 

लोलावतो चस्तुत स्वतात्न पुस्तक नहीं है । यह भास्वराचाय के बडे ग्रथ 
सिद्धान्तशिरोमणि का एक खण्ड है। सिद्धातशिरोमणि प्र-थ के चार खण्ड 
ईं---लोलावती (पाटीगणित), बीजगणित, गोलाध्याय और ग्रहंगणित | मिद्धा तल 
शिरीमणि के अलावा भास्कर का एक और ग्र-य मिलता है--नरण॑कुतुहल । 

भाम्वराचाय न गोछाध्याय के तीन चार श्लोको में अपने वारे में थोडी 
जानकारी दो है। उनका जम शकनसम्बत 036 (]4 ई०) में हुआ था 
और 36 साल यी आयु में उठाने सिद्धा-तशिरोमणि की रचना वी । अर्थात 
इस ग्र-य वी रचना 50 ई० में हुई | करणकुतूहछ की रचना उहने 69 वप 
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की आयु में 83 ई० में की । भास्कर वी मृत्यु किस साल हुई, इसके बार में 
हमें कोई जानकारी नहीं मिलती । 

भास्कर स्वय जानकारी देत हैं कि सद्याद्वि पवत (महाराष्ट्र) के' अचल 
का विज्जडबिड गाव उपका निवास स्थान है। यह विज्जडविड गाँव ठीक किस 
स्थान पर था इसक बारे में निश्चित रूप से कुछ नही कहा जा सकता । कई 
विद्वानों ने पाटण बिजापुर, बेदर, वीड आदि माधुनिक स्थाता से विज्जडविड 
वा साम्य दर्शाया है । 

खानदेश (महाराष्ट्र) के चालीसगाव शहर स करीब सोलह क्लिमीटर 
दुर सातमाछा पहाडी की तलहटी में वसा हुआ पाठण आज एक छाटा सा गाँव 
है । पर प्राचीन काल में यह एक सम्पन्न शहर था। पास ही पित्तज़॒षोर वी 
प्रसिद्ध गुफाएँ हैं। पाटण के दवी 4' मादिर के खडहर से एक शिलालूख मिला 
है। यह शिलालख 207ई० का है। इस शिलालेख म उल्लेय है कि देवगिरि 
के यादव राजा सिंघण के माडलिक सोइदेव ने पाटण में मठ बनाने के लिए 
भास्कराचाय के पोत़ चगदेव को दान दिया था। भास्कर के ग्रग्था व' अध्ययन 
के लिए इस मठ की स्थापता की गई थी। 

पराटण बे' उपयुक्त शिलालेख में भास्कर क कुछ पूवजा के नाम दिए गए 
है | भास्कर के छ पीठी पहले के ब्विविक्रम वविं थे। भास्व॒र के पिता महेश्वर 
प्रत्ति ज्योतिषी थे और उन्ही से भास्कर ने भान प्राप्त क्या था। भास्कर के 
पुत्र लक्ष्मीधर ओर पौत्न चगदेव भी ज्योतिषी थे। शिलालेख से जानकारी मिलती 
है कि लक्ष्मीघर व चगदेव देवगिरि के यादव राजाआ के राज ज्योतिषी थे । 
लेक्नि स्वयं भास्कर राज-ज्योतिषी थे या नही, इसके बारे में हमें कोई जात 
बारी नहीं मिलती । 

भास्कर की लीलावतो मुख्यत अक्गणित की पाठय पुस्तक है। इसमें क्षेत्र- 
मिति तथा बीजगणित (कुट्टक) के भी कुछ विषय हैं। छील्वती के बुदुका 
ध्याय' को लगभग उसी रूप में पुन बोजगणित में भी दोहराया गया है । 

पुस्तक के लोलावतो नामकरण के बारे में कई मत हैं। एक मत क अनुसार 
लीलावती भास्कर की पूत्ती थी । फजी ने लीकावती का फारसी में जा अनुवाद 
क्या है, उसमें लीखावतो के बारे में एक विस्सा है। कहते हैं कि लीलावती 
के ब्याह के लिए शुभ मुहृत नही निकल रहा था। भास्केर ने बडी कठिनाइ स॑ 
एक चुभ मुहृत खोज तिकाछा । छेक्मि जल्घडी में कुछ गडबड होते से शुभ- 
मुह का समय निकल गया | सबको बडा दु ख हुआ ; पिता न पुत्री को समझात 
हुए कहा-- मैं तुम्ह गणित पढाऊँगा और जो पुस्तक ल्खूगा उस छीलावती 
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नाम दूगा ।' 

लगता है कि यह दिस्सा मनगढत है। पुस्तक में लीलावती के लिए 'बाके 
के अलावा सखे! सम्बाधन भी मिलता है, इसलिए निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता कि लीलावती के साथ भास्कर का क्या रिश्ता था। यह भी सम्भव 
है कि यह नाम काल्पनिक हो। भास्कर के पहले भी कुछ विषया से सर्म्या धत 
पुम्तका के नाम लीलावती रखे गए थे, जसे, नेमिच द्र की व्याकरण की लोला- 
दती पुस्तक । 

जा भी हो यहाँ हमें भास्कर के ग्र-थ के विपया से मतलब हैं। भास्कर 
में अपन पहले के गणितचों से बहुत सी बातें ली हैं। पर उनके ग्र-थ में कुछ 
नई बातें भी हैं, जो बडें महत्त्व को हैं । 

आधुनिक गणित म शून्य तथा अनत से सम्बोधित गणित का बडा महत्त्व 
है। यूराप में शूय व अनन्त से सम्बीधत गणित का विकास पिछले तीन चार 
सौ साल में ही हुआ है। भारत में इस विषय पर सही दप्टि से विचार करने 
वाले पहले गणितन भास्क्राचाय हैं । भास्कर जानते थे कि किसी भी संख्या 


का शू्य से भाग देन पर उत्तर अनत आता है अथात न । वे यह भी 


जानते थे कि अनन्त में बडी-से-बडी सख्या जोडी जाय या अनात म से बडी 
सं-बडी सख्या घठाई जाय, ता भी वह्‌ सय्या अनन्त ही रहती है अर्थात 
०० +भअज>-३०० था ०--अस्| ७०० | 

आधुनिक गणित में क्लन-गणित (काल्कुल्स) अत्यात भहृत्त्व का विपय 
है। इसके दो प्रमुख भाग हँ---अवकलन-गणित (डिफरेंशियल काल्कुलस) और 
समावलन-गणित (इटेग्रढ्ू काल्कुल्स )। यूटन (642 727 ६०) और लाइब 
निटज्ष (646 76 ई०) इस क्लन गणित के सस्यापक माने जात हैं। वसे 
समाव टन गणित को थोड़ी-बहुत शुरुआत प्राचीन यूनान के महान वनानिक 
आक्तमसिदीज (ईसा 'पूद तीसरी सदी) के समय से ही हो चुकी थी। क्षेत्रफल 
तथा आयतन के तिधारण के लिए यूतानी गणितत्ो ने समाकल्‍त वी विधि का 
उपयोग किया था। गोल की सतह के क्षेत्रफल को भात करने के लिए भास्कर 
से भी समाकलून वी विधि का अपनाया है । 

जुकिन भास्कर वी विश्येपता यह है कि यूटत व छाइवनिटज के ल्‍लूगभग 
पाच सो साल पहले अवकलन गणित का दीजारापण करने वाले वे ससार के 
पहर गणितज्ञ हैं ॥ अवफ्लन गरुणाक का उदाहरण दन चाले से पहले गणितन 
हैं। किसी ग्रह वी सूदम दैनीटन गति को विर्धारित करने के लिए उहहाने दिन 


88 भारतीय विज्ञान की कहानी 


कै समय को बहुत सारे क्षणा में विभाजित क्या भौर इस प्रकार प्रत्येक क्षण 
के अत (क्षणात) के साथ उहोने उस ग्रह की स्थिति का सम्बंध स्थापित 
क्या । इस विधि से प्राप्त ग्रह की गति को तात्काल्कि गति कार नाम लिया 
गया है । 

क प्रकार, हम देखते है हि भास्कर ने भारत मं अवक्लन गणित का नीव 
डाली थी | पर हम यह भी जानते हैं कि सीमा अथवा सोमात मूल्य की 
ग्रारणा इस गणित की आधारशिला है और इस धारणा का विकास यूटन व 
ठइवनिठज के बाद ही हुआ है। यह बडे खेट की बात है कि भास्कर क बाद 
उनकी कोटि का एसा कोई गणितज्ञ हमारे देश म नहीं हुआ जो ग्रणित क इस 
महत्त्वपूण उपाग को आगे बढा सके । 

महावीराचाय के सदभ म॑ हम क्रमचय (पम्यूटेशन) व सचय (कविनेशन) 
री चर्चा कर चुके हैं। जन गणितज्ञां ने इह॑ श्रमश विफल्प व भग कहा है। 
भास्कर ने इस वियय को श्रकपाश कहा है और इसस सम्बीधत कुछ नये सूत्र 
दिए हैं । 

भारत म त्रिकोणमिति या गोछोय त्रिकोणमिति का विकास स्वतत्त रुप से 
नही बल्कि ज्योतिप के अध्ययन के साथ हुआ है। आायभट ने इस विषय का ठास 
भाधारशिला पर खडा क्या था । भास्कर ने सिद्धान्तशिरोमणि के ग्ोल्“्याय 
भ॑ न्विकोणमिति व' कई सूत्र दिए हैं । 

भास्कर न लीछावती व बीजगणित म आरम्भिक गणित के प्राय सभी 
विपयो का विवेचन किया है | आज ये विपय हाईस्कूछ तक की काओआ म पढाये 


जाते हैं 
गोछाध्याय व ग्रहगणित पुस्तका में गणित-ज्यातिप से सम्बाधित विपया 


हरी जानवारी है। प्राचीन काल के ज्योतिषियो को आकाशीय पिण्डा के भौतिक 
एुणघर्मों का चान नही था, हो भी नहीं सकता था। वे केवल आकाशीय पिण्डों 
मै गति एवं स्थिति का ही अवलोकन कर सकते थे और वह भी अपन चशुओ 
पे । अभी दूरवीन की खोज नही हुई थी । 

पुराने झमाले के शारतीय ज्योतिषियों ने प्रहो वी: सही स्थिति जातने के 
ल्‍ूए और काल्मिपन के लिय कई प्रकार के सरल से यत़ो का इस्तमाल क्या 
)। भास्कर ने सिद्धातशिरोमणि के दो अध्यायो म ज्यातिप के यत्ना के बारे मं 
वस्तृत जानकारी दी है। इनमे गोलयत्न, चक्यन्त तुरीययत्न नाठीवल्‍ययद्ध 
प्वियत्र, घटिका आदि प्रमुख थे। य॑ यन्त्र छक्डी या धातु के बनते थे । 

भास्कर न अपने सिद्धा तशिरोमणि ग्रगय पर स्वयं वासनाभाष्य नामक 
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टौवा ल्थी है । बाद म उनके ग्रथ पर बनेक टीकाएँ लिखी गयी । वोर्बुक 
भे१8)7 इ० मे लौलावती व वीजगणित का अग्रेजी मे जनुवाद विया | भास्कर 
की पुस्तका मे' हिंदी मे भी अनुवाद हुए हैं। 

भास्कर के वाद उनकी कोटि का गणित-ज्यातिपी हमारे देश म नही हुआा। 
भास्कर क समय तक हमारा देश गणित-ज्योतिप के अध्ययन मे किसी भी जन्य 
नेश से पीछे नहीं था | उघर गूरोप म 2वी सदी के बाद विचान तजी से आग 
चटताो गया । हमारे देश म इस बीच अनेक टीका प्रथा की रचना हुई जिनम 
गणित व ज्यातिप से सम्बाधित कुछ नई बातें भी हे। फिर अठारहवी सदी के 
पृवाध मे जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने यठी-बडी बेघशालाएँ खडी वी । 
इन्ही सबके बारे मे हमे अब जानकारी प्राप्त करनी है । 


भास्कराचार्य के बाद भारत मे गणित-ज्योतिष फा अध्ययन 


हमार देश सम रुगभग 200 ई० से दिल्‍ली के सुल्ताना का शासन शुरू 
हुआ । फिर देश के एक बड़े भूभाग पर रूम्बे समय तक मुगठा का शासन 
रहा । बहुत-से लोग इन इस्छामी शासको को “विदेशी शासर” मावत हैं और 
अवसर कहा जाता है कि इसी कार म हमारे देश म नान विचान वी अबनति 
हुए । यह एक अत्यन्त सर्कुचित ओर गलत घारणा है 

आज के भारत की कोई भी एक कौस या कोई भी एवं घम इस धात का 
दावा नहीं कर सकत कि इस देश पर केवल उन्हों वा अधितार है। इतिहास 
इस तथ्य वा साक्षी है। समय-समय पर इस देश भ कई जातिया वे” लोग आए । 
जो शोग यहाँ बस गए उहें हम विदेशी नही बह सकते । आय लग इस दश 
में बाहर से आए । उहनि इस दश म अपनी भाषा और सस्दृति को फ्टाया। 
पैया आय छोगा को हम विदेशी कहते हैं ? 

इस देश मे यवन आए, पहुव भाए, शव आए औौर यहाँ के जत लीवत मे 
घुर मिल गए । उहें हम विदशी नहीं वह सदते | आज थे भारत का वौन 
व्यक्ति भायों वा वश्षज है और कौन शक्ता या पका या यवना वा बशज हैः 
यह जान पाना बिलकुछ असम्भव है । 

भारत के इस्टामी शासव अरब नहीं थ। व मध्य एशिया से आए थ 
सुदर धतीत में उनसे पूजन आयों बे भाई वाद हो रह हुगि। ऐेकिन अब दे 
श्म्ाम मे शीतित हो गए थ | भारत दे मारे मुसलमान विभ से नहीं आए । 
अधिवाय मुमस्मान इसी देश ने' मूल निवासी हैं। 

एपिन दश दे दई भागा में राजयदी गा घम बाल और राज-बार गो 


90 भारतीय विचान की कहानी 


भाषाएँ बदली । सस्दत जसी 'मृत्त भाषा के स्थान पर अब अरबी व फ़ारसी 
जसी जीवित भाषाआ को राज्याश्रय मिला । इसी रहोवदल के कारण कुछ लगेग 
अमवश पान विज्ञान की अवनति के दोप इस्लामी शासन के मत्ये मद देते हैं । 
>किन खोजवीन करने पर पता चलता है कि भारत म ज्ञान विज्ञान की अवनति 
इस्लामी शासन के काफी पहले शुरू हो गई थी और उसके कारण दूसरे ही हैं । 

ईसा की आरम्भिक सदियों म जब इस देश म यवन शक तथा कुपाथ 
स्थायी रुप से बस जात है, उस समय से हमारे देश बे विचान वा एक नया 
स्वस्थ दौर युरू होता है । हमवे देखा है कि आयुर्वेद के चरक-सहिता व सुथुत 
संहिता जसे सशोधित ग्रयो की रचना ईसा वी आरम्भिक सदिया म॑ हुई थी । 
छेक्नि उसके वाद चिक्त्मा के क्षेत्र म विशेष मया कुछ नहीं खोजा गया। 
सातवी आठवी सदी के वद्याचाय वाग्भट इस बात से झुझला उठे थे कि छोग नय 
भात का पसट नही करते और पुराने का राग आहठापते रहत हैं। 

ब्रह्मगुप्त की चर्चा करते समव हमने बताया है कि उन्हाने आयभट की 
सही बाता को भी गछत कहा था। आयभट ने स्पष्ट कहा था दि काल्पतिक 
राष्ट्-ेतु द्वारा सूप चद्ध को निगलने से ग्रहण नहीं होत । लकिन ब्रह्मग्रुप्त न 
इसी अधविश्वास को अधिक महत्त्व दिया था । अल्वरूनी ने सच ही कहा है 
कि ब्राह्मण पुरोहिता के दबाव के कारण ब्रह्मगुप्त को एसा कहना पडा था। 
बराहमिहिर के प्रयो ने गणित-ज्योतिष की अपेक्षा फ्लित-ज्योतिष का पलडा 
अधिक भारी बना दिया । 

दरअसल भारतीय तान विज्ञान की अवनति का मुख्य कारण है रूढि 
बादिता । गुप्तकाल मे ल्खि गय पुराणों ने चान विभान की प्रगति को रोकने 
तथा रुढिवादिता को बढात का बडा काम क्या है। भारतीय विज्ञान की बची 
खुची चंतना पर प्रहार क्या शकराचाय जसे मायावादी दाश्मनिको ने । इस 
भौतिक जगत की वास्तविकता को स्वीकार करवे ही विज्ञान आगे बढ सकता 
है ) इस विश्व को मायाजाल माव लेने पर फिर विश्व के भौतिक गुणघर्मों की 
खोजवीन करने की जल्रत ही क्‍या रह जाती है ? 

सब वाता पर विचार करने से हम इस परिणाम पर पहुचत हैं कि 
शब्राचाय के समय (छग० 800 ई०) से ही हमारे देश मे रढिवादिता अधिक 
जोर पत्डती है और चान विच्ान की अवनति शुरू होती है । गणित व ज्योतिष 
के क्षेत्र म बषवाल हैं तो भास्कराचाय | अययथा, हमारे देश म नौवी सती के 
बाद बिचान के किसी भी अगर की विशेष उनति नही हुईं ! 

लेक्नि यह बात भी पूणत सही नही है कि इस्लामी शासनकाल मं चान 
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विज्ञान की उन्नति हुई ही नहीं। हा, इस उनति के दशन हमे सत्वृत भाषा मे 
अधिक नही होते, परन्तु इस युग मे अटवी और फारसी म विज्ञान से सम्बाधित 
अनेक प्रयया को रचना हुई | अरवा ने भारत व यूनान के विज्ञान से अपने को 
काफी समृद्ध बना ल्यिा था। इस्लामी जगत मे उमर खयाम तथा झलूगबेग जसे 
प्रख्यात ज्यातियी और बडे-बडे चिकित्सक हुए। अब हम दर्खेंगे कि भास्कराचाय 
बे बाद गणित ज्योतिष क क्षेत्र म नया क्या कुछ खोजा गया। 

हम जातत हैँ कि भास्कर के बाद उनके तथा अ्रय गणितता के ग्रन्था पर 
भारत क॑ विभिन्‍न भागो स बहुत सारी टीकाएँ छिपी गयी पर दक्षिण भारत 
के केरल राज्य म॑ गणित ज्योतिष के कुछ ऐसे ग्राथ छिसे गए जिनम गणित के 
विवास के दशन होते हैं । 





फ्सि का यना हुआ भारती 4 खगोल, जिसपर ताराकन चाँदो से क्या गया है । 
(ल्‍ल्मभग 600 ई०) 
(चित्र स्मिय के हिस्दो ऑफ मयेमेटिक्स! प्रय से सामार) 


बरए निवासी गणित-ज्योतिषी नोलकठ ने 502 ई० म तत्न-सप्रह मास 
ग्राथ वी रचना की । इस ग्रथ म श्रेणिया (सीयेज) का विवेचन है | नील्वठ 
से आयभट (499 ई० ) के आपभटौय ग्रय पर भी टीका लिखों है। हम दख 
छुक हैं कि आयभट मे > का एक काफी चुद्ध मान लिया था। नीजबढ6़ अच्छी 
तरद्‌ जानत थ दि - एक अपरिमेय सव्या है। वे लिखित हैं--वृत्त की परिधि 
तथा इसके व्यास के अनुपात (») को हम पूर्णाका के भिन मे व्यक्त नही कर 


92. भारतीय विचान की कहानी 


सकते इसलिए हम इस चनुपात का एक सानिक्ट मान छेते हैं। 

किसी सोमयाजिन का ल्खि हुआ बेरल से करण-पद्धति नामक प्राय मिला 
है। यह ग्रय क्य लिखा गया, इसके वारे म स्पप्ट जानकारी नहीं मिलती । 
लकिन यह 5वी सदी के वाट का है । इस पुस्तक म प्रसिद्ध प्रेयोरी श्रेणो दी १ई 
है। अम्स ग्रेगोरो न 67] इ० म इस श्रेणी की खोज की थी। 

केरल के ही शकरवमन का लिखा हुआ ज्योतिष का ग्रय है सदरत्नमाला । 
इस ग्रथ मे » का शुद्ध मान 7 दशमल्व स्थाना तक दिया गया है। केरल मे 
ही लिखे गए एक अय ग्रय युक्ति भाप म प्रमेया वी सिद्धियाँ दी गई हैं! 

इस प्रकार, हम देखते हैं कि बरल में गणित ज्यातिप के परम्परागत अध्य 
यन का थोडा सिलसिला जारी रहा | गणित से सम्बोधित बुछ नई बान भी 
खोजी गयी । परन्तु इस गणित वी तुलना हम यूरोप क॑ तत्कालीन गणित से 
नहा कर सकते । भूरोप का गणित अब बहुत आगे बढ गया था। फ्लन-गणित 
यूरोप पा एक महान आविष्कार है। यूरोप में बडेन्बडे गणितभ हुए । यूराप के 
गणित म चिह्ना या सबेतो का अधिकाधिक इस्तेमाल होने रुग्ा । दूसरा ओर 
हमारे देश म॑ गणित-ज्योतिष के ग्रय बोझिल और मृत सस्कृत भाषा मे ही 
ल्सि जाते रहे । 

ज्योतिष बे क्षेत्र म भी यूरोप बहुत आगे बढ गया था। कोपनिक्स का सूय 
वेद्रवादी सिद्धात, गयूटन का गुरुत्वाक्थण वा सिद्धान्त केपलर के ग्रह गति के 
नियम तथा गैलीलियो द्वारा दूरवीन के इस्तेमाल (609 ३०) ने गणित-ज्योतिष 
को बहुत आग पहुचा दिया था; दूसरी ओर हमारे देश म पुरानी पद्धति स ही 
ग्रह-नक्षत्रा का अवलोकन होता रहा । इस युग मे अरबी ज्योतिष ने भारतीय 
ज्योतिष को प्रभावित किया । लेकित इन पुराने साधना से अब नया कुछ खोज 
पाना सम्भव नहीं था । जयपुर के राजा सवाई जयसिंह द्वारा किए गए प्रयासा 
पर विचार करन स यह बात स्पष्ट हां जाएगी । 


जयसिह की वेघशालाएं 

खलीफाओं के शासनकाल मं दमिश्क और वगदाद में वंधशाल्यआं का 
पिर्भाण हुआ था । दिए्क में अल्वत्तानी (858 929 ई०) और बगदाद में 
अबुल बफा (939 998 ई०) जसे महान जरबी ज्योतिषियों ने वेघकाय क्या 
था। अरबी में तालेमी (50 ई०) के प्रय्यात ग्रथ अल्मजिस्ती और अय 
यूनानी गणितना के ग्रथा के अनुवाद हो चुके थे । अरबो को भारतीय गणित 
ज्योतिष की भी जानकारी मिल छुकी थी। अरवी गणित-ज्योतिष कया तजी से 


ज्योतिष और गणित का विकास 93 


विकास हुआ । इस्लामी जगत में बडे बडे गणित-ज्योतिषी हुए । उम्र छयाम 
(वारहवा सटी ) अपनी रुवाइयो के लिए प्रमिद्ध है परन्तु व एक महान गणित- 
ज्यातिषी भी थे । 

अरबा चान का ईरान व मध्य एशिया में भी विस्तार हुआ। मेरेगा में 
तरहवी सदी में एक देधशाला खड़ी वी गई मौर वहा प्रख्यात ज्योतिषी 
नमीरद्दीन न वेधकाय करक इलखान नामके ज्योतिष-सारणियाँ तँथार की। 
फिर उल्गवेग (394-]449 ई०) ने समरकद में एक बढिया वेघशाला खडी 
की । उदूगवंग अपने समय में ससार के सम्भवत सबसे बडे ज्योतिषी थ। 
उनती ज्योतिष सार्रणिया का यूरोप में भी स्वागत हुआ । सदाई जयतिह न 
कषपती वेधशालाआ (जतर मतरा) का निर्माण कापी हद तक समरकद की 
वेधशाला के आधार पर ही किया है। 
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सवाई जयसिह (द्वितीय) तेरह साल की अल्पायु में 699 ई० में आमर 
(जयपुर) की गद्दी पर बठे थे। उन्होंने चार मुगल वादशाहों--औरगजेब, 
चहादुरणाह, फरंखसियर और मुहम्मदशाह--का शास्रतकालू देखा है। 
मुहम्मदशाह के शासनक्ार (79 48 ई०) में ही जयसिह न वेधशाछाओ 
क्य निर्माण क्या । चूना और पत्थरों स बनी हुई ये भय वेधशालाए उहान 
पाच स्थाता पर बनवायी--दिलली जयपुर, उज्जन मथुरा और वाराणमी। 
इनमें से दिल्ली, जयपुर और वाराणसी की वधशालाओो को अब भी दखा जा 
सकता है । वाराणसी की वेधशाला सानमादिर के नाम से प्रसिद्ध है। सम्भव है 
कि यहाँ पहल से ही कोइ वघशाल्ा रही हो | 

जानकारी मिलती है कि फीरोजशाह वहमनी के समय (400 ३० बे 
आसपास ) दौलताबाद में एक वेघशाला खडी की गई थी । जौनपुर के मुल्छा 
महमूर के लिए शाहजहा एक वेधशाला बनवाना चाहता था लेकिन यह काय 
पूरा न हो सका ( दिल्‍ली के पुराने किछे म॑ स्थित शेरसडल के नाम स॑ प्रसिद्ध 
इमारत सम्भवत वेधशाला ही थी । इस युग म॑ ऐस्ट्रोलेव नामक वेधयत्न का 
खूब इस्तंमाल हुआ है । लाहौर इस वेधयत्न के निर्माण का प्रमुख के'द्र था । 





इटली में निरभित सोलहूवों सदी वा ऐस्टोलेब ज्योतिष-यत्र | इस यावर से ग्रह 
नक्षत्रों के उ-तताश ज्ञात किए जाते ये । ऐस्ट्रोलेद शब्द यूनानी भाषा का है, 
जिसका अथ है--तारों को साधना । इस ज्योतिष-थत्न का आविष्कार समवत 
यूनानियों ने हो क्या था, किंतु इसका विकास हुआ अरबो ज्योतिषियों 
के हाथो। भारत में तिमित दोन्तोन ऐस्ट्रोलेव दिल्‍ली के लाल किले वे 
सम्रहारूय मे देखे जा सकते हैं ॥ 
(चित्र स्मिय के 'हिस्टी आफ मथेसठिक्स ग्रथ से साधभार) 
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सवाई जयसिंह न ज्योतिष के अध्ययन वी इसी नई परम्परा को आाग 
बटाया। उन्दृगवेग की तरह उन्हें भी गणित-ज्योतिय के अध्ययन का शोक था । 
उनरे दरवार मे पडितराज जगन्नाथ नाम वे एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। वे 
बखी फारमी क॑ भी पडित थे। उहाने तालमी के अरवी में अनूदित जल 
मजिस्ती ग्रय का सिदान्त-सन्राट नाम से सस्दृत में अनुवाद किया । इस ग्रन्य 
मैं उन्हनि उनुगवेग व जयसिह वी ज्योतिष संम्बधी मायताआ का वई बार 
उत्टेख किया है। पडितराज जगनाथ ने यूक्लिड (300 ई० पु०) के ज्याभिति क 
ग्रथ का भी किसी अरबी अनुवाद से सस्दृत भाषा में पहला अनुवाद किया था । 

इस प्रकार जयपिंह बे इन प्रयासों में भारतीय एवं जरवी ज्योतिष का 





नई दिप्लो फयत भहाराजा 


रर पहाशजा सवाई छर्पासह्‌ को देघशाला (जन्तरन्मन्तर) ॥ 


पत्न में सापन संच्राटब्यत् दियाई दे रहा है और पीछे सिध-पत्। इस 
देशपाला का निर्माण ]724 ई० दे सासपास हुआ या। 
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समावय हुआ । जयसिह न यूरोप के ज्योतिषिया के साथ सम्पर्क स्थापित करने 
वा भी प्रयन किया । उदोंने भारत में बसे हुए पुतगाली ज्योतिषिया को भी 
अपने दरबार में बुलाया, लेकिन उह दूरबीन जस महत्त्वपूण ज्योतिष-यन्त्र वे 
बार में जानकारी नहीं मिल पायी । 

जयसिह की वेधशालाआ के ज्योतिष-यन्त्र विशाल होने पर भी सुक्ष्मता का 
घ्यान रखकर बनाए गए हैं। इनमें चार यद्ध प्रमुख हैं---सम्राट यन्त्र, राम-य ते, 
जयप्रवाश-यत्र मौर मिथ््यात्र । सम्राट-यत्न एक प्रकार की विशाल धूप घड़ी 
(ग्नोमोन) है । मिश्र यन्त्र में कई ज्योतिप-यन्त्रा का मिश्रण हुआ है। दरअसल, 
ये सार यन्त्र स्थितिमापक एवं काल्मापक हैं। दूसरी ओर, यूरोप में उस समय 
आक्शीय ज्योतिया क भौतिक गुणघर्मों के अध्ययन (ज्योति्भोतिकी) की दुरू 
भात हो चुकी थी और काहुमापक एवं स्थितिमापक सूक्ष्म तथा हलक यत्तो 
वा तजी से विषाम हो रहा था । बत जर्यतिह पी वेधशालाओों वे! विशाल 
यन्‍्त्रा से जब नया कुछ विशेष खोजना सम्भव नही था। 

भास्कराचाय के बाद हमारे देश में भारतीय ज्योतिप-परम्परा वे अतक 
ज्यातिपी हुए जिहांने अनेक टीकाग्रथा की रचना वी । इनमें गणेश दवन एक 
प्रच्यात ज्योतिषी हुए । उठाने (520 ई७ में प्रहुलाघद नामक ज्योतिष प्रथ की 
रचना की जिसे काफी प्रसिद्धि मिली । ये महाराष्ट्र के निवासी थे और इनके 
कुल में अनेक ज्योतिषी हुए। 

भारत में अग्नेजी सत्ता स्थापित होने पर और यूरोप के गणित-ज्योतिप क 
सम्पक में आने के वाद पिछले करीव सो साल में हमारे देश में ऐसे अनेद 
ज्योतिषी हुए जिहोने आधुनिक चान के प्रकाश भ प्राचीन भारतीय ज्योतिष 
पर अनुसधान-काय क्या है। इनमें बापुदव शास्त्री, सुधाकर ढ्िवेदी, वेंकटेश 
बापूजी फेतकर और शकर बाल्कृष्ण दीक्षित के नाम विशेष रुप से उल्रेखनीय 
हैं । इन पडिता न गणित-ज्योतिष के प्राचीन ग्राथा के उद्धार का बडा काम 
क्या है। 

लेकिन यह एक सत्य है कि पुराने ग्रथ और पुराने चान के अब केवल 
बिचान के इतिहास की दृष्टि से ही महत्त्व है। गणित व ज्योतिष अब बहुत 
उनतति कर चुवे' है । विनान की नई विधिया को अपनावर और सारे ससार 
की बचानिक गतिविधि के साथ सम्पक स्थापित करके ही अब कुछ नया जोजा 
जा सकता है। 

नये ग्रुग में हमारे देश म रामामुजन (887 ]920 ३०) एक बहुत बडे 
गणितज्ञ हुए। उनका जम कुम्भकोणम्‌ के एक गरीब परिवार मे हुआ था। 
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परी कस्नाई से हो वे इटर तक पढाई कर पाए । लेबिन जब उनकी प्रतिभा 
को पहचाना गया तो उह इगलड़ भेजा गया। रामानुतन की गवेषणाएँ 
भुन्यद भ्रख्या सिद्धान्त से सम्बोधित है । रामानुजन के बाद हमारे देश म अनक 
प्रणितन हुए और विनान जगत मे नाम कमा रहे हैं । 

फल्ति-श्योतिष जमे पुराने जशवविश्वास को हमार देश मे भव भी कापी 
मह व लिया जाता है | छेकिन बनेक भारतीय वन्ानिक अब खगोल-विन्ान म 
घाजराय करके ससार में साम कमा रह हैं। हमारे दश म आधुनिक पद्धति 





श्रीनिवास रामानुजन (887 920 ६०) 


की बुष्ठ बधशालाएँ भी बनी हैं। ये वधशालाएँ ननीताछ व हैदराबाद व 
पास हैं। उदक्मड में की कुछ साल पहले एक रेडियो-दुरबीन भी स्थापित हो 
मर है। 
सुद्रह्नष्यम घद्धणेघर (जम ]9]0 ई०) ससार बे चोटी के ज्योतिभौतिक- 
बि> मान णाते हैं । पिछरे कइ वर्षों स वे अमरीरा म॒हैं। लेकिन भारत बे 
जनक तद्दण बभानिक जब खगोल विचान म॑ खोचक्ाय कर रहे हैं। फिर भो 
हम बाषी पिछड़े हुए हैं सुस्यत दैच्ानिक अनुसधान वे लिए आवश्यक साधना 
के अमाद बे' बारण। हमारे देश वी सउसे बड़ी दृरवीन के दपण वा व्यास 
02 इंच है जबकि सोवियत रूस मे हाल ही मे स्थापित वी गई ससार वी 
पद्म बड़ी दूरदौन के दपण का व्यास 240 इच है । 


प्राचीन मारत मे रसायन का विकास 


आज हम “'कंमिस्टी” के लिए “रसायन शब्द का इस्तेमाल करते ह। अब 
यह विषय बहुत उनति कर चुका है। अय विपया के साथ सम्बीधत हांकर 
इसने विज्ञान के आतेक उपागा को जम दिया है | जसे, जब रसायन को भाजकल 
एक अत्यत महत्त्वपूण विषय माता जाता है। 

यह “कमरिस्ट्री शद यूरोप की भाषाओं का नहीं है।यह अरयी के 
कीमिआ' शठ से बना है। पुरानी पद्धति के रसायन को अरबी म॑ अछ 
कीमिआ कहत थे । मध्ययुग में जब बरवी ग्राथो के यूरोप वी भाषाआ मं 
अनुवाद हुए तो 'अल कीमिआ से 'अल कमी” शा बना । इसी जल कमी से 
बल को अलग कर देन क॑ वाद आधुनिक कमिस्टी शा बना है। 

छेक्लि कीमिआ शट मूछत अरबी भाषा का भी नही है। विद्वाना का 
मत है कि यह शद था तो प्राचीन मित्र के चम (काली भूमि) शठ से बना 
है था चीनी भाषा के चीमा (धातु का गलन) शाद से | अधिक सम्भावना 
इसी बात की है कि यह शाद मूछत चीनी भाषा का है। शटोपत्ति के इस 
विवरण से यह भी जानकारी मिलती है कि कौमियागरो का विस्तार किस प्रकार 
हुआ है। 

रसायन (रस अयन) शब्द वा अथ है. रस वी ग्रति । प्राचीन कार 
में रस शद का मुस्य अथ था वनस्पति से प्राप्त रस जम, सोमरस । रसो 
का औषधि के रूप म इस्तेमार होता था इसलिए उस जमाने म रसायन 
आयुर्वेद का ही एक अग था । आयुर्वेद व आठ अगा मे रसायन की भी गणना 
होती है । दुसरे देशा मे भी प्राचीन वाल मे चिवित्सा और रसायन का अभिनव 
भम्बध रहा है । 

-“ फिर, ईसा की आरम्भिक सदिया से, रसायन शब्द का अय व्यापक हो 
गया । रस शाद का सुस्य अथ हो गया पारा या पारद | भारत मे रसायन वा 
अथ ही हो गया पारदशास्त्व। पारे के बारे म बहुत सारे प्रयोग होव लग । 
लोग समझने छुग कि पारे के सेवन स दीर्घायु प्राप्त होती है मोर इसी जीवन 
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भे मुक्ति मिल जाती है । अन्य घातुआ का भी शोधन, मारण, जारण आदि हाने 
रूगा। इन प्रक्तियाआ के लिए बहुत सारे यन्त्र बने । 
हमारे दश मे, और दूसरे देशों मे भी, नकली सोना बनाने के प्रयोग होने 
झूग । रससिद्धा के सम्प्रदाय अस्तित्व मं आए । बहुत सारे ग्रथों की रचना 
हुई । प्राचीन कार का यह रसायनशास्त्र कीमियागरी था। यूराप में ]7वी 
सही तक वीमियागरी का वोल्वाला रहा है। ऐेकित उसके वाद यूरोप के 
रमायनता ने कीमियागरी से सम्बंधित पुराने अधविश्वासा को त्याग दिया 
और वहाँ भाघुनिक रसायन विभान ने जम ल्या । 
हमारे देश म पुरानी पद्धति के रसायन (कीमियागरी) का सिलसिला 
साहहवा सदी तक चलता रहा | उस समय तक हमारे देश के वीमियागर दूसरे 
देशा क॑ वीमियागरो स पीछे नही ये। पारदशास्त्न म तो हमारा देश बहुत ही भाग 
था। पर हमारे देश के वीमियागर नई वैचानिक विधिया को अपनाकर रसायन 
वित्ान को जम न दे सके । आधुतिक रसायन विचान के जनक यूरोप क॑ 
वेचानिक हैं । 
प्रस्तुत प्रकरण म हम भारतीय रसायन (कीमियागरी) पर ही विघार 
बरेंगे। भारतीय रसायन के अध्ययन मे अनेक क्ठिनाइयाँ हैं। रसायन के 
अनेक प्रथ मिलते हैं परन्तु उनके लेखक तथा उनके काल के चारे में बढ़ा 
झमला है। यहाँ तक कि महान रसायन नागार्जुन के बारे में भी हमें ठास 
जानकारी नही मिरती । फिर भी हम यहाँ भारतीय रसायन की सक्षिप्त 
रपरेखा प्रस्तुत बरन का प्रयत्त करेंगे। यहाँ हम उस रसायन की चचा नहीं 
करेंगे जिसका सम्बंध आयुर्वेद स रहा है। थहाँ हम उस रसायन था परिचय 
प्राप्त बरेंगे जिसका सम्बंध मुख्यत घातुआ के शोधन मारण-जारण आदि से 
रहा है । 
प्राचीन वार में हमारे देश में “मुक्ति! को घारणा को बढा महत्व टिया 
जाता था। काइ भी टीक से नहीं बता सकता था कि यह मुक्ति क्या बला है 
पर इसके लिए पुरान ग्राया में तरह-तरह के आध्यात्मिर उपाय बताए गए हैं । 
छजिन मृत्यु बे बाद वी जीवनमुक्ति से बया छाम 2 मुक्ति बे इस ढरामरे से 
झोगा का विश्यक्ष उठता जा रहा दा ॥ 
फिर इपी जीवन में मुक्ति प्राप्त बरन के उपाय योज जाने छगे । इप्टीं 
प्रयामा से रसतत्र न ऊम लिया, ईसा की आरम्मिर सदिया में ॥ गापसृद्रार 
पतमति (ईसा वी दूसरोन्तीसरी सही) लियत हैं दि जदीनयूटिया का “स 
(बषधि) से भी सिदि प्राप्त हो सस्ती है। अत छमता है कि उप समय 
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रससिद्धा का सम्प्रदाय अस्तित्व में आ गया था। रससिद्धा का उद्देश्य ही था, 
इसी जीवन में जीवनमुक्ति के उपाय खोजना | रसायन वे” एक प्रसिद्ध ग्रय 
रसाणव में भरव (शिव) पावती को उपदेश देते हुए कहते हैं--शरीर क न 
रहने पर मोक्ष मिला तो वह गिरथक है (पिण्डपाते च यो मोल से च मोलो 
निरथक ) । और मरने पर तो गदहा भी मुक्त हो जाता है (पिण्डे तु पतित 
देवि गदभो४पि विमुच्यत्ते) ! 

इस प्रकार जीवनमुक्ति के लोभ से रसायन के अध्ययत का सिलसिला चुरू 
हुआ । थे केवल वनस्पति की बल्कि धातुआं की भी औपधिया बनने छेगी। 
पार की ओऔपधियो को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया। पारे को रसराज कहा 
जान लगा। फिर ये रसायनाघाय सोना व चादी बनाते के चक्कर में भी फस 
गए । 

उस जमाने म न केवल हमारे देश म, बल्कि दूसरे दशा में भी 
कीमियागरो के सम्प्रदाय अस्तित्व में आए। चीन इस विद्या का गइ था । वहाँ 
प्राधीन काल में नकली सोना बनाने का दावा करनेवाले अनेक वीमियागर 
हुए | बई चीनी सम्राट इन कीमियागरा के चक्कर में फेस गए थे। छक्नि कुछ 
सम्राठो ते ईसा पूव दूसरी सदी में इस कीमियागरी पर पावददी छगाने के छिए 
राज्यादश भी जारी किए थे। वहा कई कीमियागरा को मृत्युदण्ड भी दिया 
गया था। चीन में सोना कम शया जाता था इसीलिए बहा नकली सोना 
बनाने के ये खोटे धघे शुरू हुए थे। पारस पत्थर भी मूल्त चीन की ही 
कल्पना है । 

चीन के ताओ सम्प्रदाय के अनुयायी लिद्धि और कीमियागरी को विशेष 
महत्व देते थ। कुछ विद्वाता का मत है कि यह विद्या चीन स ही भारत पहुची 
है भौर फिर यहा सिद्धों के अनेक सम्प्रदाय मस्तित्व में आये। आरम्भ म॑ बौद्धा 
ने इस विद्या को अपनाया । फिर शवा के सिद्ध सम्प्रदाय भी अस्तित्व में आय । 
इतना ही पही, रसेश्वर दशन भी अस्तित्त म आया जिसकी जानकारी 
भाधवाचाय (चौदहवी सदी) ने अपने सवदशन-सप्रह मे दी है । 

नाणाजु न को रसायनशास्द्व का आदि प्रवक माना जाता है। आयुर्वेद के 
विकास पर विचार करते समय हमने देखा है कि एक नागार्जुन सुश्ुत-सहिता 
के प्रतिसस्कर्त्ता थे । यह भी कहा जाता है फ्रि सुश्रुत सहिता वे “उत्तरतत्न 
की रचना पागाजून ने वी है। दूसरी ओर कालान्तर के रसरत्नाकर या 
रसेद्धभगल ग्रथ को नागार्जुन की इति माना जाता है। नागाजुन नाम के एक 
प्रद्यात बौद्ध दाशनिक भी हुए हैं। ऐसी स्थिति म यह जात पाना कठिन है कि 
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रसायनाचाय नागाजुन कौन हैं ओर उनका समय कया है । ईसा वी पहली सदी 
से द्वी सटो तक हमे नागार्जुन के बारे मे अनेक उल्लेख मिलते हैं । 





श्च 


सिद्ध नागाजुन 
एक तिश्यती शिल्प के आधार पर त्तपार क्या गया चित्र 


एक सागाजुन ईसा की दूसरी सदी म कणिप्क और सातवाहन राजा थे 
समय मे हुए । ये बौद्ध दाशनिवर नागाजुन थे। चीनी यात्री युवान-च्याड 
(भारत-यात्रा 629-645 ६०) अपने प्रप मे जानवारी देते हैं वि मागाजुत 
सातवाहन राजा ये समय में हुए। दे यद्द भी जानशारो दते हैं हि नागाजुन 
रसायन मे आधाय थे और उहते एम्वी आयु पायी थी। अतः छगता है वि 
बौद्ध दाशतिक नागाजुन रसायनाचाय भी थे 

एफिन अस्वेदनी (030 ६०) जानडारी देते हैं शि उनके बटीद सौ 
साह पहले नागोझुग दाम के! एक महाठ रमायनभ हुए, जा सोमनाथ के समौप 
के दहद स्पान मे तिवासी थे। दूसरी आर रसायन डे बुछ ऐस प्रथ मिलते 
है शिह्दे नापाजन वी कृतियाँ माना जाता है और था इसा वी छती-सापश 
शटी हे यार वी रघताएँ हैं। एमी दर मे रतादनद नत्याजुन कौठ प और 
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उनका ठीक समय वया है, यह जान पाना मुश्किल है। वौद्धा वे सिद्ध सम्प्रटाय 
मे तागाजुन नाम के एक सिद्ध हुए + उहें भी रसायततत माना जाता है। रसा- 
यन के प्राय सभी ग्रथा मे नागाजुत का उल्लेख मिलता है। 
सम्भव है विः रसायनाचाय नागाजुन दो हुए हो ! रसायन 4 आदि प्रवतक 
थे बोद्ध दाशनिक नागाजुत (ईसा की दूसरी सदी) और सिद्ध नागाजुन 
(साववा-आठवी सदी) भी रसायनश थ | जो भी हो उपलब ग्र या के आधार 
पर ही हम यहा भारतीय रसायन की जानकारी प्राप्त करेंगे! 
रसरत्नाकर या रसेद्रमगछत भारतीय रसायन का एक प्राचीन ग्रथ है। इस 
ग्रथ की रचता सातवी से ग्यारहवी सदी क बीच म हुई है । तागाजुब को इस 
ग्रगथ का रचयिता माना जाता है । यह महायाती बौद्धों का एक तत्ष ग्रथ है। 
रुसरत्नाफ़र में सम्वाद के रूप भ रसायन वी बातें बतछायी गई हैं। यह 
सम्बाद नागाजुत रलघोष वटयलिणी शालहिवाहन औौर माण्डय के बीच 
होता है। 
इनम रत्तघोष और भाण्डय प्रसिद्ध रसायनज्ञ ये । बाद के ग्रया मे भी 
इनके नाम मिलते हैं । शालिवाहन सम्भवत कोई सातवाहन राजा था। रस- 
रत्वाकर म॑ जानकारी मिलती है कि बारह वप साधना करने ब' वाद बढ 
यशिणी की हृपा से नागाजून को रखबध (पारा बाधने) वी विधि मालूम हुई 
थी । नागाजुन ने इसी विद्या की जानकारी दी है। 
यह सम्भव है कि इस ग्रथ का नान पुराता हो और रसायनच नांग्राजुन 
का समय ईसा की दूसरी सदी ही हो । ग्र थ की रचना बाद म हुई होगी । इस 
ग्र थे में नागाजुन ने पारे के लक्षण बतलाय हैं । आठ महारसा की जानकारी 
देकर सोता बनान की विधियाँ भी बतलायी हैं । जसे यदि पील गधर को 
पलाश के गोद के रस से शोधित कया जाय और क्डों की आग पर तीन वार 
पकाया जाय तो इससे चाँदी को सोने भे बदल्य जा सकता है | ताबे को सोने 
भे बदलने वी विधि भी बतलायी गयी है। स्पप्ट है कि यहाँ इत्रिम सोने का 
अथ है--स्ोने के रग जसी धातु । 
इस ग्रथ मे पारे को बाघने तथा धातुआ को शुद्ध करने की अनेक विधिया 
दी गइ है। रसविद्या से सम्बाधित कुछ यत्ना (उपकरणा) के बारे मे भी 
जानकारी है । जसे पारे की पिप्टि से भस्म तयार करने के लिए गभयत्न का 
इस्तेमाल होता था। यह यन्त्र मिट्टी की एक मूपा था। 
ईसा की आठवी सदी मे रचित रसह॒दयतत्न नामक एक ग्रथ मिलता है 
जिसके रचयिता हैँ भिक्षु गोविद |! सवदशन सग्रह म॑ रसेश्वर दशन के बार मे 
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भारतोयष रसशाला 
नो जानकारी दी गई है उसम भी गोवि-द भगवत्पादाचाय का उल्लेख है। 
दूसरा भर हम जानते हैं कि शक्राचाय के गुरु का माम भी गोविन्द था। 
हम यह भी जानत हैं कि गोविदाचाय बोद्ध मत स प्रमावित थे और यह प्रभाव 
शक्र क दशन म भी प्रकट होता है। अत झनेक विद्वाना कामत है कि 
रमायताचाय ग्रोविद शकर के गुरु थे ओर उनका समय ईसा वी आठवो 
सही है। 


रसहृदय म 8 रसवर्मों के बारे मं जानयारी दी गयी है । ये हैं--स्वेदन 
महन, मूच्छना, उत्पापत पातन रोधत नियमन दौोपन गगनग्रास चारण 
सभरुति, बाह्दुति जारण रसराग सारण क्रामण वधन और भक्षण | इस 
श्राय म रसकम से सम्बाचधित कुछ यन्त्रा एव उपक्रणा के बारे मे भी जानवारी 
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दी गयी है। इस ग्रथ में पारे म सोने का रग पदा करने के योग (विधियाँ) 
भी बतलाये गये हैं । 

बारहवी सदी म रचित रसाणव रसविद्या का एक महत्त्वपूण ग्रथ है । इस 
ग्रथ के लेखक के बारे मे हमे कोई जानकारी नही मिलती । हम पहल बता 
घुके है कि रसविद्या के आरम्भिक ग्रथा के रचयिता बौद्ध मत के अनुयायी थे । 
वाट में शवों ने भी इस विद्या को अपनाया और रमतन्ता की रचना की । 
रसाणव शवमत का ग्रथ है । प्रनापारमिता और बोधिसत्व का स्थात अब शिव 
और पावती ने ले लिया था । रसाणव म शिव पावती के सवाद दिये गए हैं। 
पावती सवाल करती हैं और भरव (शिव) उत्तर देते हैं। 

आरम्भ म॑ शिव थारे की उत्पत्ति तथा इसके महत्व के बारे में जानवारी 
देते हैं। व कहते हैं कि यह उही के शरीर का रस है। यह जीवनमुक्ति देनेवाल्ा 
है। सवदशन संग्रह के रसेश्वर दशन म॑ रसाणव ग्र य का उल्लेख है। इस प्रथ 
में भठारह पटल अथवा अध्याय हैं ! 

रसाणव के दूसरे पटल (दीक्षाविधान) में गुरु शिप्प के सम्बधध रस 
साधिका तथा रसशाला के बारे में जानकारी दी गयी है। रसकम में मिम्न वग 
की एक नारी का होना बडा जरूरी था । इसी को रससाधिका कहां गया है। 
रसाणव के' चौथे पटल में अनेक यत्नो के बारे में जानकारी दी गयी है। इनमें 
दोलाय'त्र, मूपायत्न॒ गभयन्त आदि का वणन है। कई प्रकार की शूपाआ के 
बारे में भी जानकारी दी गयी है। 

रसाणव के बाद रचा गया रसविद्या का एक प्रमुख ग्र-य है रसरत्नसमुच्चय । 
इसके रचयिता वाग्भट माने जात हैं परतु ये उस्त बाग्भद से भिन हैं 
जिहोंने अप्टागहदय की रचना की है। रसरत्नसमुच्चय ग्रथ ईसा वी तरहवी 
से पद्रहवी सती बे बीच रचा गया | यह शैवमत का रसत्र है। 

इस ग्रथ के आरम्भ में ही पारद की स्तुति है और माण्डब्य व्याडि 
सागाजुन, गोविन्द जादि 27 प्राचीत रसायनाचार्यों की सूची दी है। पार को 
शिव का और गे धक को प्रावती का प्रत्तीक माता गया है । इस ग्र'थ में पारे 
क छिग की स्थापना तथा उसकी पूजा को बडा महत्त्व दिया गया है । 

रसरत्नसमुच्चय में रसकम के लिए आवश्यक वस्तुओं तथा उपकरणा के 
बारे में विस्तत जानकारी दी गयी है। इसमें पारे के दोपा को दूर करन के 
किए 8 सस्कारो के वारे में भी विस्तार से जानकारी दी गयी है। स्वेटन, 
मदन सूच्छन पातन (उध्वपातन, अधपरातन और तियक्पातव) आदि ये 


अज्तज्क्क हि ॥ 
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रसरत्तसमुच्चय के बाद भी हमार देश म रसायन के क्षमक ग्राया वी 
रखना हुई ६ इस रखाएन दिशा को हुए कीमियागरी ही दहेंग ५ देरफ्एिड इस 
दिद्या का मुद्य रदय था | फिर भी इस विद्या के प्रयोगा से अनक रामायनिक 
प्रक्रियाओं की खोज हुई । लेकिन क्या छाभ ? इस विद्या को बित्ान म॑ नहीं 
बदला गया। इस विद्या को धामिक्क सम्प्रदायो तब हो सीमित एव गुप्त रखा 
गया ॥ आधुनिक रसायन विचान यूरोप # वज्ञानिका की देन है। 


प्राचीन मारत में धालुकर्म 


प्िधु सभ्यता की वज्ञानिक उपरला घया पर विचार करते समय हमने तावे 
के धातुक्म कौ जानकारी दी है। फिर हमने यह भी देखा है कि भारत मे 
आर्यों के आगमन के साथ यहाँ लौहयुग की शुरुआत होती है । 

हमने देखा है कि सिधु सभ्यता के लोग ताबे और कासे की ढलाई करना 
जानत थे। मोहनजोदडो से प्राप्त नतकी वाला की कासे की मूर्ति ढली हुई है। 

बाद म हमारे देश म तावे और कासे की वहुत सारी वस्तुएं बनी । ताब, 
कासे और अष्टधातु की बहुत सारी मूर्तिया नप्ट हो गयी हैं। बहुत सारी 
मूर्तिया गला दी गयी है। फिर भी कुछ भूर्तिया बची है जिह देखने से पता 
चलता है कि धातुक््म मं हमारा देश कापी उनत था। 

पिछली सदी के उत्तराध म सुल्तानगज (बिहार) से बुद्ध की ताब की 
एब' विशाल मूत्ति मिली थी । अब यह मूर्ति बर्मिधम सप्रहाल्य (इगल्ड) म 
है । सम्भवत दो खडा म ढाली गयी यह भूति 7 फुट 6 इच ऊँची है और लग 
भग एस टन भारी है। अभयमुद्रा मं खडी बुद्ध की यह मूर्ति सारनाथ से प्राप्त 
इसी प्रकार वी एक प्रस्तर मूति से मिलती जुलती है। अत अनुमान है कि 
ताये की यह मूर्ति इसा की पाँचवी सदी म॑ ढाली गयी थी । 

प्राधीन भारत में ताबे व्ता खूब इस्तेमाल हुआ है | ताबे क बहुत सार 
पुराने सिक्‍क्े मिल हैं जो ढाके जात थे | ढलाई के साँचे भी मिल्ले हैं| दानपत्ना 
के लिए भी ताँबे का इस्तेमाल हुआ है । वस्तुत ताव की वस्तुओ वे बारे मं 
विशेष जानकारी देने की जरूरत नही है । सभी देशा म ताव॑ और काँस की 
चस्तुएँ बतती थी आज भी बनती हैं। चीन जमे देश ताव और काँस के घातु 
कम म बढे चढे थे । अत प्रस्तुत प्रकरण म॑ हम मुख्यत >ीहेक्म पर ही विचार 
करेंग। 

चदिक काल के विचान पर विचार करते समय हमने आरम्भिक छोहकम 
घर थोडा विचार क्यिा है । लोहे वी वस्तुआ मं जंग लग जाता है, इसलिए 
लोहे बी अधिक प्राचीन छोदी वस्तुएँ हम नही मिलती । जो मिलती हैं वे जय 
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याइ हुई होती हैं। फिर भी उत्तर भारत के कई स्थाना स 600 ई० पु० के 
बापपास की लाहे को वस्तुएं मिली हैं। 
दर्लिण भारत क अनेक स्थाना से ईसा पूव पाचवी सदी की छोहे की 
वस्तुएं मिल्मे हैं। उत्त जमाने मे दक्षिण भारत के छोग शवों को मिट्टी के बड़े 
शवाधाना मे रखरर लम्वे चौड़े गडढो म॑ रख दते ये ओर ऊपर बडेन्बडे परापाण 
खरे कर देते थे । इमल्ए उतकी सस्द्ृति को महापायाण सस्कृति का ताम 
लिया गया है ) रक्षिण भारत की ऐसी कत्रा म लोहे के औजार मिले हैं। 
भारत मे खनिज लोहा पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है और इसकी अपनी कुछ 
विद्वपताएँ हैं। छोहा मुण्यत तीन प्रकार का हांता है--ढलवा लोहा, पिटवा 
लोहा और इस्पात | 
जानकारी मिलती है कि ईसा पूव चार-पाच सदी पहले भारत की लोहे की 
वस्तुआ की पश्चिमी एशिया के देशा में खूब ख्याति थी । भारतीय इस्पात का 
निर्यात भी होता था और इससे तल्वारें बनाई जाती थी । भारतीय "सस्‍्पात से 
बनी दसिशएर त्तलवार पश्चिमी एशिया के देशा मभ प्रसिद्ध थी। जानकारी मिलती 
है कि ईसा पूथ पाचवी सदी मे किसी भारतीय राजा ने ईरान वे” सम्राट को 
ररपात की दा तलवारें भेंट की थो। यह भी जानकारी मिलती है कि प्रुरु राजा 
न मिकादर को करीब ॥5 सेर इस्पात भेंट किया था। इससे स्पप्ट है कि उस 
जमान म भारतीय इस्पात की खब प्रसिद्धि थी । 
दल्वा लोहा तयार करने के लिए 530 सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान की 
जरूरत हांती है। अनंक विद्वानों का मत है कि प्राचीन भारत के घातुक्मकार 
इतना ऊँचा तापमान प्राप्त करत से समय नहीं थे इसलिए वे ढलवा लोहा 
तैयार करन मे भी समय नहीं थे। और यलि दल्वों लोह की कुछ वस्तुएँ चनो 
भी हैं तो वी नहीं हैं। प्राचीन भारत मे पिटवाँ लोहे वा हो अधिक इस्तेमाल 
हुआ है। प्राचीन भारत कः पिल्वाँ लोह का सर्वोत्तम स्मारक है महरौली 
(टिह्ली) का लोहस्तम्भ | 
बुनुवमीनार के समीप यह लोहस्तम्भ खडा है। इस लोहस्तम्भ के वारे मं 
अनेत्र दन्तक््थाएँ प्रचलित हू। वहुत-्से छाग वहाँ जाकर उल्टे हाथा से उस 
स्तम्भ बा मापने वी कोशिश करत हैं और अपना भाग्यः आजमाते हैं । यह 
लौहस्तम्भ 24 पुट ऊचा है। नोचे की बोर इमका व्यास 36 4 इन्च है थौर 
ऊपर सिरे की ओर 2 इच | इसका शीपभाग, जिसमे कइ वल्य हैं परोव 
साढ़े तीन फुट ऊँचा है। पूरे लौहस्तम्भ का भार करीव 6 टन है! 
बह छोग सोचते हैँ दि पूरा लोहस्तम्भ दल्वाँ लोहे से बना है। लक्नि 
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बात ऐसी नही है। यह पिटवाँ लोहे से बना है । प्रिटवों छोह़े के कई खडो को 
जोड़कर यह लौहस्तम्भ बनाया गया है । 





महरोली (दिल्ली) मे कुतुब॒रोनार के पास खड़ा लोहस्तम्म (लगभग 400 ई०) 


इस लोहस्तम्भ क॑ जमीन के ऊपर के भाग को जग नही लगा है। लेकिन इधर 
के अनुसधाना से जानकारी मिली है कि इसके जमीव के भीतर के भाग का काफी 
जग लगा है जिससे नीचे इसकी मोटाई करोव तीन चोयाई रह गई है। ऊपरी 
भाग में जग न छमने के कई कारण हां सकत॑ हैं । एक कारण यह है कि यह 
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स्म्म बाफ़ी चुद्ध पिटवाँ छोह से बना है। स्मम मैंगनीज और ग:घव यी माता 
भहा के परायर है। यह काफी छुद्ध अपस्त से तयार विया गया होगा । यह भी 
सम्भव हे कि तयार बरत समय इस लोहस्तम्भ पर छोहे के छुम्बवीय आपसाइड 
सलप या दृस्पात पी पतली परत जम गई है, जिससे इसमे लम्दी काटावधि मे 
भोजय नही रग पाया है| हिल्लो प्रदेश वो विशेष जलवायु ने भी इस स्तम्भ 
वो सुरशित रखने मे स्हयाग टिया है) जो भी हो प्राचीन जगत भे लोह का 
एसा भय स्मारर हम अयत बहीं भी देखन को नही मिलता । 

इस 'टौहस्तम्भ पर बुछ पक्तिया वा एक छेख खुटा हुआ है। सस्कृत वाब्य 
पे इस जेख मे जानवारी मिल्तो है कि किसौ घाद्र राजा की लिग्विजय वी 
स्मृति भ विष्णुप्वज नामव' यह स्तम्भ विष्णुपद पहाड़ी पर खडा किया गया 
भा। यह विष्णुपट पहाड़ी कहाँ थी इसक बारे म॒ काफी मतभेद हैं॥ लेकिन 
जातवारी मिलती है कि तामर वश का राजा अनगपाल ग्यारहवीं सदी म इस 
लोहस्मम्म को दिल्‍ली उठा छाया था । 

रीौहस्तम्भ पर उत्तीण ऐख म जिस चाद्र राजा का उल्लेख है उसकी 
पहचान थे” बारे म भी अनेक मत हैं। इस लख वी लिपि वे अक्षर गुप्तवाक 
दी ब्वाह्मी लिपि के अक्षरा से मिल्त जुलते हैं) यह लिपि ईमा वी चौयी्यॉयबी 
सी वी है । इसलिए कई विद्वान इस परिणाम पर पहुंचे है दि' लेख म जिस 
चंद्र राजा का उल्लेय है, वह गुप्त सम्राट चद्रगुप्त (द्वितीय) है। जो भी हो, 
इतना निश्चित है कि यह लौहस्तम्भ डेढ हजार साल पुराना है । 

वसके बाद पिटवाँ डोहे वी बनी हुई बहुत सारी वस्तुएँ मिलती हैं। हमारे 
देश भ इलवीं छोहे का निर्माण विशार स्तर पर कभी नही हो पाया । यूरोप भे 
चात भट्टी का निर्माण चौदहदी सदी मे हुआ ओर ढत्वाँ लोहे के निर्माण मं 
काक का इस्तेमाल अठारहवों सदी से हुआ । फिर वहा टलवाँ लोहे से दस्पात 
बनाने वी बेसेमर तथा खुली भट्टी वी विधिया की योज हुई। 

अठाहरवीं सदी के उत्तराद्ध मे यूरोप की इन विधियो को भारत भ अपनाया 
गया। आधवुतिक विधिया से छोहा कौर इस्पात तैयार करने का पहला कार 
खाना ।777 ई० में बीरभूम (पश्चिम बगाल) में खुला। इसवे' बाद अनेक 
कारखान खुे, जिनम से कई अल्पजीवी रहे । जमशेदपुर का टाटा आयरन 
एण्ड स्टील कारखाना 39] ई० में खुटा। 

अब रोडकेला झिजाई और दुर्गापुर म छोहे के उत्पादन के विशाल कार 


खान बनकर तयार हो रहे हैं। झपने उत्तम खनिज छोहे के भण्डारो के लिए 
भारत प्रसिद्ध है ही । 
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इस पुस्तक मे हमने भारतीय विचान के विकास वी सक्षिप्त रूपरेया प्रस्तुत 
की है । सभी विपया के बारे म जानकारी देना सम्भव नही था। जैसे, भौतिकी 
की हमने कोई चर्चा नही की है। दरअसल भौतिकी का विकास आधुनिक का 
मे ही हुआ है। 

वैसे, प्राचीन युनाव मे देमोकितु (ल्ग० 460 370 ई० पु०) ने परमाणुवाद 
की स्थापना की थी । भारत म भी वशेषिक दशन के सस्थापक आचाय क्णाद 
न अति सूक्ष्म के अथ में अणु की बल्पता की थी । परन्तु प्राचीव काल क इस 
परमाणुवादा का विकास नही हा पाया। भाधुनिक युग मे परमाणु सिद्धांत को 
बचानिक आधार प्रदात कया इगलण्ड वे प्रब्यात वेचानिक जोन डाल्टन 
(766-844 ई०) ने | तदनतर ही आधुनिक भौतिकी का तजी स विकास 
हुआ है । 

वनस्पतिशास्त्र वहुत पुराना विषय है। आदिम युग का मानव भी पड 
पौधा और जडी बूठियी के बारे मे काफी जानकारी रखता था । आयुर्वेद के 
अध्ययन मे वनस्पति का चान अत्यावश्यक माना गया था । इस सम्बंध में बौद्ध 
चिकित्सक जोबक के बारे म एक किस्सा मशहूर है। आयुर्वेद का अध्ययन करने 
के लिए वे राजगृह से तक्षशिल्ला गए थे। उतकी शिक्षा जब पूरी हुई तो आचाय 
ने उनसे कहा-- तक्षशिला वे' आसपास एक योजन के घेरे मे खोजबीन करने 
ऐसी वनस्पति ढूढ़ छाओ, जिसका किसी भी औपधि म इस्तेमाल न होता हो । 
जीवक ने ऐसी वनस्पति को खूब दूटा परन्तु उह ऐसी कौई वनस्पति या जडी 
बूटी नहीं मिली, जिसका कसी भी रोग के इलाज मे इस्तमाल न हाता हो * 
जीवक ने जब इस बात की सूचना अपने आाचाय को दी, तो उनका «६ 
अब तुम आयुर्वेद म पारगत हो गए हो । जाओ, जनता की सेवा करो * 

आयुर्वेद के ग्रया म॑ वनस्पतिया के बारे मं भी जानकारी 
आयुर्वेद के अतगत बक्षायुवेंद वा भी विकास हुआ । ४५ ०» ५६ 
यज्ञ की भी रचना हुईं होगी पर आज वे नही मिल्ते। तैरहवी च 
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से शाज्भ धर पद्धति सामक एक महत्वपुण ग्रय की रचना हुईं | इसके टेखक थे 
शाज्भ घराचाय । शाद्व धर पद्धति में उपयन वितोद के नाम से वृक्षायुवेंद पर 
एक अध्याय है। इसमे मुख्यत उद्यान विचाव (बागवानी) के बारे मं वचानिक 
जानकारी दी गई है| 
प्राचीन भारत अपने विविध शिल्पो और उद्योग धर्मों के लिए भी प्रसिद्ध 
था। वस्च् निर्माण और रेंगाई के लिए प्राचीन भारत की ख्याति थी । ईसा 
को आरम्भिक सदियों में भारतीय कपडो की रोम के बाजारो म खूब माँग थी। 
अभी अठारहवी सदी तक' वस्त्र निमाण मे भारत ससार का एक अग्रणी देश था । 
भारत ते यूरोप को चरखा दिया। लेक्नि बस्त्न-उद्योग वे आधुनिक यत्रा का 
आदविष्वार इगलड से हुआ है । 
स्थापत्य फल्मा मे भी प्राचीन भारत काफी आगे था ) स्थापत्य से सर्म्वा घत 
अनेक प्रथा की रचना हुई। मोहनजोदडो के निर्माण-फाल से लेकर अठारहवा 
सदी के पूर्वाध मं जयपुर नगर वी स्थापना तक नंगर योजन के क्षेत्र भ भारत 
की ख्याति रही है। विजयनगर और फ्तेहपुर सीकरी के वभव को देखकर अनेर' 
विदेशी यात्री चक्ति रह गए थे । लेकिन आधुनिक काल म चडीगढ़ जस नगरा 
क' निर्माण मे हमे विदेशी स्थपतियों की सहायता छेनी पडी है । 
इसी प्रकार विचान और तकनीकी के ऐसे अनेक क्षेत्न हैं जिनमे भारत एवं 
अग्रणी देश धा। भारत ने दूसरे देशा का बहुत-कुछ दिया है ओर लिया भी 
बहुत-कुछ है। प्राचीन काल में चान विभान का आालान प्रदान खूब हुआ है । 
आज हम विकसित देशा से पुत्र भान विचान की बातें सीखनी पड रही हैं ता 
इसमे हीनता या अपमान की कोई वात नहीं है 
किसी समय मिल्न मेसोपोटामिया, यूनान और चोन जैसे देश चाम विभात 
मे बढे चढ़े थे । लेकिन अब इन देशो को विचान के क्षेत्र म॑ं नई तरह से खडा 
होना पड रहा है | आज के समिस्रवासियो के पुदजा ने हो चार पाँच हआर सार 
पहले नील नही क किनारे भव्य पिरामिड यडे किए थे । ज्ञान विचान में मिस्र 
के पडित पुरोहित यूवानिया के गुर थे। यूवानी विज्ञान का चरम विकास मिस 
की भूमि--सिक टरिया--स हो हुआ है| ईसा के पहले की त्तीन सदिया भ 
सिकदरिया ससार का एक महान विद्याकेद्र था। वही मित्र आज विकसित 
हैशो का मुहताज है | 
यही हाल भारत का है। सन्नी प्राचीन सम्पत्तावा भ धभ-क्म और दाश 
निक चितन के साय-साय ही ज्ञान विचान का विकास हुआ है भारत से वियेष 
सूप से। यूनानी विधान भारतीय विभान से इस मान म श्रेष्ठ था कि वहा 
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इमका कापी हट तर स्वत विवास हुआ है । अनाडिसयोर, प्रदाविसमाद, 
दरमोशियु बैंस महान यूनानी विचारश भौतिक्वादां थ। सरस्तु एक दायमिक 
था, हिश्तु उससे भी बढकर वह एक महान जीववेता था। अफ्लृति (फोटो) 
एवं भावजारी दाशनिक भा । 

देसी भाववाद 4 विरोध से मध्ययुगीन यूदाए में आधुनिक दिचान ने जम 
लिया । कोपतिक्स ज्योर्दातों भूनो वेपछर, गलीलियो आदि महाव वचानिका 
मे पुरानी मायताओ का विराध करव नई वैज्ञानिक मायताओ का जम टिया । 
काट एक भाववारी दाशनिक थे, फिर भी उहाने भौतियवाद वी महत्ता वो 
सल्वीकार नही क्या । विश्वोषात्ति क एक सिद्धान्त की जम देते के लिए 
डाहँ किसा सवशक्तिमान इश्वर की जहूरत नहीं थी। बट ने कहा था 
यटि मुझे पर्याप्त द्वव्य मिरे, तो मैं विष का निमाण बरक टिखा 
सता हूँ। 

दूसरी ओर हमारे देश भें भाववाद और अध्यात्मवाट का बौयाठा रहा 
है । हमार देश मे चार्वाक या लोक्ायत मत के भोविस्वादिया का भी एक स्वस्थ 
परम्परा री है। टेक्लि प्राचीद काल में इत भौतिदवारटियों का अम सभी 
मता ने विरोध क्या है। दूसरे देशा के भौतिकवादिया का भी यही हार 
हुआ है । 

अब हम भौतिक्वाद क॑ महत्व को समझ रहे हैं। इप भीतित' विश्व वी 
साया मामकर हम वित्ान को आगे नही बढा सकते । अधविश्वामों को तिला 
ज़ली देकर ही हम विज्ञान में तेजी स उन्‍्तति कर सहते हैं । 

प्राचीन काल मे चाव विषान वे क्षेक्त म सारत ने दूसरे देशो कर बहुत-कुछ 
दिया है मह हमने दखा है । आधुतिता विधादा मे भारतीय विज्ञान वे बीज 
निहित हैं । पर इस विज्ञान को वज्ञातित्र विधियां की चोखट अदान की बूरोप 
के वज्ञा्िक्ा ने । एक उदाहरण लीजिए | स्लास्टिक सजरी भारत की देन है । 
छवि इसका विशस हुआ यूरोप में । आज जिए + है वे प्लास्टिक 
सजरी करवाते यराप या अपरीता जात हैं 74 


उपसहार 3 


वज्ञानिक साधनों ओर सुविधाओं के अभाव के कारण, घनी देशो में चले जाते 
हैं। हमारी शिक्षा-पद्धति में भी अनेक दोष हैं। पुराने ढेर सारे अधविश्वास 
हम पर हादी हैं। ऊपर से धनाभाव । इहो सब कारणो से हमारा देश ऐैजी 
मे आगे नही बढ़ रहा है । 

फिर भी विकासशील देशो में भारत का स्थान अगली पक्ति में है। विज्ञान 
के कुछ क्षेत्रों में भारत अब एक बग्रणी देश धनता जा रहा है, जैसे परमाणु 
ऊर्जा के क्षत्न में । बसे, प्राचीन भारत बे" विज्ञान वी अब कोई उपयोगिता नहीं 
रह गईं है। लेकिन प्राचीन भारत वी वैज्ञानिक उपलब्धियों वी जानकारी हमारे 
विद्याधिया एवं तर्ण वैज्ञानिका को अवश्य प्रेरणा देती रहेगी । यह जानरारी 


हमें स्मरण कराती रहेगी कि हम प्राचीव भारत के महान वैज्ञानिकों के कधो 
पर छड़े हैं 


सम ऋषिश्य पूवजेभ्य पूर्वेम्य पयिक्तदभ्य 
पर +-आग्वेद 
“प्राचीन काल के ऋषियो, पूवजो और पयप्रट्शकों को नमस्वार है। 
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इसका काफी हद तक स्वत॒त्न विवास हुआ है। अनाक्सिगोर, श्रनाविसमाद, 
देभोश्ति जस महात यूनानी विचारक भौतिकवादी थे । अरस्तू एक दाशनिर 
था रितु उसस भी बढकर वह एक महान जीववेत्ता था। अफलातू (प्टेटो) 
एक भाववादी दाशनिक था। 

इसी भाववाद के विरोध म मध्ययुगीन यूरोप मं आधुनिक विचान ने जम 
लिया । कोपनिक्स, ज्यादाना बूनों वेषछर, गलीलियो आदि महान बचानिका 
ने पुरानी माययताआ का विरोध करक नई वश्ञानिक मायताओं को जम दिया! 
काट एक भाववादी दाशनिक थे फिर भी उहाने भौतिक्वाद की महत्ता को 
अस्वीकार नही किया । विश्वोत्पत्ति क एक सिद्धान्त को जम देने के लए 
उहें किसी सवेशक्तिमान ईश्वर की जरूरत नहीं थी। काट ने कहा था-- 
यदि मुझे पर्याप्त द्राय मिले तो मैं विश्व का निर्माण करके दिखा 
सकता हूँ।' 

दूसरी ओर हमारे देश मं भाववाद और अध्यात्मवाद का बोल्यालछा रहा 
हैं। हमार देश म चावकि या लोकायत मत के भौतिकवादियों वी भी एक स्वस्थ 
परम्परा रही है। लेक्नि प्राचीत काल मे इन भौतिकवादियों का आय सभी 
मता ने विराध क्या है। दूसरे देशा के भोतिक्वादिया का भी यही हाल 
हुआ है । 

अब हम भौतिकवाद के महत्व को समझ रहे हैं। इस भौतिक विश्व का 
माया मानकर हम विचान को आगे नहीं वढा सकते | अध्विश्वासों को तिला 
जली दकर ही हम विचान मे तेजी से उन्नति कर सकते हैं । 

प्राचीन काछ म चान विचान वे क्षेत्र मे भारत ने दूसरे देशा को बहुत-कुछ 
दिया है यह हमने देखा है। आधुनिक विनाना मे भारतीय विज्ञान के' वीज 
निहित हैं । पर इस विचान को वनानिक विधियों की चौखट प्रदान की यूरोप 
के वज्ञानिक्ा ने । एक उदाहरण लीजिए । प्लास्टिक सजरी भारत की देन है। 
लेशिन इसका विकास हुआ यूरोप म । आज जिनको गाँठ में पैसा है वे प्लास्टिक 
सजरी करवाने यूरोप या अमरीका जाते हैं । 

हाँ भारतीय अक पद्धति अपने यूलछ रूप में भारत वी खोज है। आज सारे 
सस्तारम इस अक्-पद्धति का इस्तमाल होता है। इसलिए हम बहत हैं कि 
भारतीय अक-पद्धति ही सत्र को भारत की सबसे वडी देन है। लेक्नि अब 
हालत यह है कि इलेक्ट्रानिक गणक यन्त्र हमें विदेशा से मेंगवाने पड़ते हैं ! 

भारत जसे विकासशीछ दशा के सामने बवेक कठिताइयाँ हैं। पूजीवादी 
देश नहीं चाहते कि विकासशील देश आगे बढ़ें। हमारे देश के अनेक तदण 
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वराहमिहिर के पचसिद्धाततिका ग्रय 
की रचना 

ब्रह्मगुप्त का जम 

झ्ाह्यस्फूट सिद्धात की रचना 

महावीराचाय 

आयुर्वेदाचाय वाग्भट 

सिद्ध नागाजुन 

भटोत्पल 

अल्बेल्नी 

भास्कराचाय वा जम 

सिद्धान्तशिरोमणि की रचना 

महाराजा सवाई जयसिंह (द्वितीय) 


505 ई० 

598 ई० 

628 ई०७ 

ईसा की नौवी सदी 
ईसा की आठवी-नौवी सदी 
ईसा की आठवीं सदी 
ईसा की दसवी सदी 
973-048 ई० 
]4 ई० 

]50 ई० 
686०743 ई० 
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भारतोय घिज्ञान से सम्बीधत प्रमुख तिभियाँ 


नवपापाण युग का आरम्भ 

ताम्रयुग की सिघु सभ्यता 

भारत म भार्यों का आगमन 

ऋग्वेद की रचना और लोहयुग 
का आरम्भ 

शुल्वसूत्र और वेदाग ज्योतिष की रचना 

गौतम बुद्ध 

कौमारभृत्य जीवक' 

घ्िक दर का हमला 

सम्राट अशोक का शासनकाल 

विक्रम सम्वत का आरम्भ 

शक सम्वत वा आरम्भ 

बोद्ध दाशनिक नागार्जुन 

चरक-सहिता की रचना 

सुभ्रुत-सहिता की रचना 

शूय पर आधारित दर्शामक अक पद्धति 
का आविष्कार 

विलुष्त सौर, वशिष्ठ पत्तामह रोमक 
थब पौलिश सिद्धातो की रचना 

महरोली (दिल्ली) के लोहस्तम्म 
का निर्माण 

आयभट का जम 

आयमटीय वी रचना 


लगभग दस हजार वबष पूष 
2500-500 ई७ पूव 
लगभग 500 ई० पूष 


लगभग 200 ई० पूव 
ईसा पूव पाचवी छठी सदी 
563 483 ई० पूव 

बुद्ध के समकालीन चिकित्सक 
326 ई० पूव 

272 232 ई० पूष 

57 ई० पूव 

य8 ई० 

ईसा की दूसरी सदी 

ईसा की पहली-दूसरी सदी 
ईसा की दूसरी तीसरी सदी 


ईसा की आरम्भिक सदियो मं 
ईसा की आरम्भिक सदियों मे 
लगभग 400 ई० 


476 ई० 
499 ई० 
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वराहमिहिर के पचसिद्धान्तिका ग्रय 
को रचना 

ब्रह्मपुप्त का जम 

ब्राह्मस्फुट सिद्धांत की रचना 

महावीराचाय 

बायुर्वेदाचाय बाग्मट 

सिद्ध नागाजुन 

भटोत्पल 

अल्वेख्ती 

पभास्कराचाय का जम 

सिद्धान्तविरोमणि वी रचना 
महाराजा सवाई जयपिह (द्वितीय) 


505 ई० 
598 ई० 
628 ई७ 
ईसा वी नौवी सदी 
ईसा की आठवी-नोवी सदी 
ईसा की आठवीं सदी 
ईसा की दसवी सदी 
973-048 ई० 
१4 ई० 
50 ई० 
686-743 ई० 
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पठसीय प्रन्य 
हिदो 

भारतीय ज्योतिष (मराठी से अनूदित) शक्र बालकृष्ण दीक्षित 

वज्ञानिकः विकास वी भारतोय परम्परा डा० संत्यप्रकाश 

प्राचीन भारत में रसायन का विकास डा० सत्यप्रकाश 

हिन्दू गणितशास्त्र का इतिहास, भाग | डा० विभूतिभूषण दत्त 
ओर डा० अवधेश 
नारायण सिंह 

अनुवादक--डा० हृपाशकर शुक्र 

गणित का इतिहास डा० ब्रज मोहन 

आयुर्वेद का बहुद्‌ इतिहास अत्िदेव विद्यालकार 

प्राचीवे भारत के महान वैज्ञानिक गरुणाकर मुले 

अको थी कहानी गुणाकर मुले 

भास्कराचाय ग्रुणाकर मुले 

भ्ग्नेजी 

झ्ञा॥0०79 ० घाहता ऐैक्राशा।भा९5 काएएरप्शाएड॥9 
एथा9 € 5&ए86॥९शी 
पर््ाइ्फ्शा श्ज्शः 

प्र 867०००९ ७7 78 $ग्रा938 फाणीएयणीएडशा 
छगाड 

जुफ्ल झ्लाजणए ्॑ हशलक्ां फताशा 

काटा 605 0स्‍४३शशर्क्ाधाएश 


प्राह्रणए एण ऐबरलाबत05, 
एनगाउद्धा 799. काया 


7 परिशिष्ठ 2 


इटाह्ाल्ट गा वराज्ञणाए, 4 एण5 379 एल्ावे 
प्ाशणरए ्॑ प्लातवंप टश्णाआाए 

एण 7 &गा ए0 ए०फ 
बैयटाला। ्रताना (९००7९ ए ॥णएणाशा 


परुए6 ए85डा6व 00076 ० [तथा 
१४९७४०ा॥८ ([7890566 ढिला 


फफाधाणा) व गा।एदवा 
व़रातवान्षा इटाशाल6 बात पएृ९्ला0०29४ 
जा ॥6 छाएशट्शाए (९४ए 5 (808 ) >्च्ाएथ॑ 
प88श]ण छू 8 शा 
ी0शपा। $ त08 छा छठशभात ९ 
इबलाबए 


4 एजाला5९ प्राध0५ ०॑ $छ67065 गा [00/8 


छगावत 099 भाड़ िक्षात्पाव (0ण्राणाइत०0 0णि ॥6 (० 
॥07 तर प्ला॥ण9 ० $टालशाएह5 पा व008 


मूछ सम्कृत प्रयो की सूची लूम्दी हैं। इनकी जानकारी मैंने पुस्तक में दी 
है। इनम से अनेक ग्रयथो के हिन्दी व अग्रेजी अनुवाद उपलध हैं। 


झब्दानुक्रमणिका 


अक्पाश 88 
अकस्थान 66 

अग देश 6] 

अक्षराक 67, 75, 76 


अरिन (आग) 9 20 
अग्निवेश 49-5 
अग्निवेशतत्र 49 
अथवन्‌ 44, 48 
अथववबेद 4 34, 36, 43, 44 48 
अनगपाल ]09 

अनन्त 38, 87 
अनाविसगोर 2 
अनाविसमद १2 
अपरिसेय सख्या 38, 9 
अफलातू (प्लेटो) 82 
अदुरूवफा 92 
अमरसिह 77 

अमोघवष 84 

अयस 44 45 

बयुत 36 


अरबी अक 0, 69 


बरस्तु 2 
ड्शचारतक €] 


अल अरकद 8] 

अल-ख्वारिस्मी 70 

अलवत्तानी 92 

अल्वेखनी 3, 73, 79, 8), 82 90 

॥0 

अल मसूर (खलीफा) 68 8] 

अल्मणिस्ती 92, 95 

अवकलन गणित 87 

अवकलन-गुणाक 87 

अशोक (सम्राट) 35, 36, 5], 60 65 

अश्व चिक्त्सा 6] 

अश्विनीकुमार 43 49, 50 

अष्टागन्सप्रह 52 60 

अष्टाग हृदय 52 60, 04 

बहोरात्र 40 

आत्रेय-सुनवसु 49 5] 

आदित्यदास 78 

आयतवबूत्त 85 

आरोग्यशाला 55 

आक्मिदीज 87 

आयभट (प्रथम) 0 43 72 78, 
80, 88 84, 88, 90 9 

आयपट (द्वितीय) 77 

आपभटोय 72, 74-77, 9॥ 

आपसिद्धांत 77 


इलखान (ज्योतिष सारणी) 93 
इस्रात 07 


ईरान 46 6, 72, 07 


उज्जन 78, 94 

उटकक्‍्मड 97 

उत्तरागण 4| 

उत्पल (भटोत्पर) 78, 79, 53 
उपबन विनोद !] 

उमर खंयाम 9, 93 
उर्ग-ेग 3, 9, 93, 95 
ऋग्वेद 34 36, 40-45, 48, 3 
एपॉलोनियस 85 

ऐस्ट्रालब 94 

ओरगजेब 94 

कक ह] 

बणाद 0 

कणिप्क 55, 0 

कपास 29 

दरणकुतूहल 85 

दरण पद्धति 92 

क्मकार (कर्मार) 45 
बलन-गणित 87 92 
बल्युए 74 

चल्पसूत्र 37 

कॉौस्ययुग ॥7 

काट 2 

बापित्यक 75 

बाय चितवित्ता 533 54 
कालिदास 77 


मारशोदगा 23 


शब्दानुक्रमणिता ॥9 


काशगर 59 

काश्यप-सहिता 5 

कीमियागर. (कीमियागरी) 
]00, 05 

बुद्दूक 76 80, 86 

बुसुमपुर 74 

कृषिकम 2]-23, 3 

क्ृष्णायस 45 

क्ेतक्र, वेंक्टेश बापूजी 96 

क्रेपलर 85, 92, 2 

कोर्पानिकस 92, !2 

कोलब्ुक 83, 89 

कौटिल्य 6 

कोमारभत्य 54 

ऋमचय 85 88 

क्षारपाणि 49 

खण्डखाद्य 79 8॥ 

खरोष्ठी अक-सकेत 65 

ख्वारेदम 8 

गणक 42 

आाणकचत्रचूडामणि' 83 

गणितसार-सप्रह 84, 85 

गणितानुपोग 83 

गणेश देवन 96 

शग मुनि 3 

गाघार 6], 62 

भुवार-अक 68-70 

मैस्ील्यो 92 ॥2 

गोली (डॉक्याड) 29 

शोलाप्याप.. (सिद्धांत शिरोमणि) 
85 88 

गोबिन्द, भिन्रु 02-]04 


20. भारतीय विज्ञान की वहानी 


प्रहयणित (सिद्धान्त शिरोमणि) ज्या 0, !! 


85, 88 
ग्रहलाघव 96 ज्योतिविदाभरण 77 
प्रेगोरी, जेम्स 92 ज्योर्दानों बूनो !2 
ग्रेगोरी श्रेणी 92 डल्हेणाचाय 50 56 
घोडा 34 42 46 60 डाल्टन जोन 0 
चगदेव 86 तत्न 79 
चद्रगुप्त (द्वितीय) 09 तबन्सप्रह 9 
चद्र प्रश्ञ॒प्ति 83 तक्षशिल्ला 5], 62, !0 
चद्धशेखर सुब्रह्मण्यम 97 तराजू 30 


चरक-सहिता (घरक) ], 44 ताओ सम्परटाय 00 
48 6), 90 


चाक 2! तात्कालिक गति 88 

चावकि ]2 ताम्रयुग 7, 2, 22 33 

चिक्त्सालूय 3] तालेमी 8 92 95 

चित्रकारी 2! तिथि 40 

चीन 38 52, 00 ॥]] तत्तिरीय-बाह्मण 40 

छद सूत्र 66 व्रिकोणमिति 0, 76 77, 80 88 

जगताय, पण्डितराज 95 त्रिदोष सिद्धान्त 6 

जतूकण 49 दिविक्रम 86 

जातर मन्तर (वेधशाला) !3, 89, ब्रिशतिका 83 

92 96 

ज़म्बूद्वोप प्रश्षप्ति 83 दक्षिणायन 4 

जयदत्त 6! दमिश्क 92 

जयपुर 94, ] दमिश्क तलवारें 07 

जयपसिंह द्वितीय 3, 89, 92-96 दशमिक स्थानमान अक पद्धति 9 
43, 63 65, 69 

जिष्णु 80 दारयवहु (डेरियस) 46 

जीवक 5], 54, 73, 0 दिल्ली 94 95 

जीवा 0, ], 76 दिवोदास (काशीराज) 50 5 


जैव रसायन 98 दीक्षित, शकर बालइृष्ण 96 
जौनपुर 94 दीर्घवृत्त 85 


दृषणाध्याय (ब्राह्मस्फुट-सिद्धान्त) 8] 

इृदबछ 49 53 

देमोब्रियु 30, 2 

देहसिद्धि 05 

दवच 42 

दहक ॥0] 

दोलताबाद 94 

द्विक्रणी 38 

ढिवेटी, सुधाकर 96 

घाव तारे १9, 30, 56, 77 

घूल्किम 68 

नजुल 6 

मशन्नदश 42 

नतरी बाला 27, 28 06 

नवपापाण युग 8, 20-22 

नसीरद्दीन 93 

मागाजून 50, 5] 56, 73 99 02, 
१04 

नाणधाद 64 

भावनीतक 52, 59 

निघदु 6] 

नीलरकंढ 9] 

नेमिचद्र 87 

वेनीतारू 97 

भ्यायक्षदश्तो 83 

भ्यूरन 87, 88 ०2 

पचसिद्धाँतिका 2, 43, 73, 78 79 

एचाय 22, 8 
मौर--3], 42 
बादइ--42 

पवजलि 99 

परमाणुवाद 30 


शब्दानुक्रमणिका ॥2॥ 


पराशर 49 

पशु चिकित्सा 60 6६ 

पराइथ्ेगोर (का प्रमेय) 37, 38 
पाटण 86 

घाठलिपुत्त 74 

पाटीगणित 83, 85 

पादोगणितसार 83 

पारद (पारा) 98 

पारस 00 

घालकाप्य सहिता (पालकापष्य) 60 
घिंगल 66 

पितामह्‌ (पतामह) सिद्धाणत 43 73 
पित्ततऊसार 86 

पुरापाषाण युग ४४ 23 

पृथूदक स्वामी 83 

पोलिश (पुलिश) सिद्धान्त 73 
प्लास्टिक सजरी 2, 58, 59, ]2 


फतेहपुर सोकरी ]] 
फस्खसियर 94 
फलित-ज्योतिष 42, 97 
फिरदोमी 82 

पीरोजशाह बहमनी 94 
फजी 85, 86 

बगदाद 68, 8], 92 
बहादुरणाह 94 

बॉँट 29 30 

बापूदेव शास्त्री 96 

यावेर हस्तलिपियाँ 52, 59 
विविसार 5 

डोजगणित (सिद्धान्तशिरोमणि) 85-89 
चुद, गौतम 5] 
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चुद्धगया 46 

बुद्धवास 5 

बहज्जातक 79 

बहत्सहिता (वाराही सहिता) 79 

ब्रह्मगुप्त 70 76 79 84 90 

ब्राह्मस्फुट सिद्धांत 79 85 

भग 88 

भक्षाली हस्तलिपि 67, 74 

भरदाज 49 5 

भारतीय अत्तर्राप्टीय अक 0 7] 

भास्वराचाय (भास्कर) 72 83 
85 9, 96 

भिल्लमाल (भिन्‍नमाल) 80 

भिल्लमाल्काचाय! 80 

मूतविद्या 54 

भेल 49 50 

भेल-सहिता 5] 59 

भेषज 43 

भेषजविद्या 6] 

भीतिकी 770 

मथुरा 94 

मधघच्छिप्ट विधान 27 28 

महपूठ गज़नी 8, 82 

महापाषाण सस्कृति 07 

महाभारत 40 43 

महावीराचाय 72, 83-85 

महेश्वर 86 

माण्डब्य 02, 04 

माधव 52 

माघधवाचाय ॥00 

मानमन्दिर 94 

मापपड़ी 30 3 


मितानी 33 

मिर्जापुर 45 46 

मिस्र 34 37, ]!] 

मुल्ला महमूद 94 

मुहम्मदशाह 94 

मेस्रोपोटामिया 3!, 34, 35, ॥[! 
मोहनजोदडो 23, 27-3] ॥]] 
यत्र (ज्योतिष) 88 94-96 
यत्न (रसायन) 02 05 

यत्र (शल्य) 57 

यजुर्वेद 34 36 ल्‍ 


युक्ति भाष 92 

युग 40, 42 

मुवान्‌ च्वाड 207 

यूक्िलिड 37, 39, 95 

रत्तघोष 302 

रथ 46 47 

रथकार 46 

रस 98 

रसक्म 03 

रसतत् 99 

रसरत्नसमुक्चय 04 05 
रसरत्नाकर (रसेद्वमगल) 00 02 
रससाधिका 04 

रसदहृदयतन्तर 02 03 
रसाणव 200 704 

रसेश्वर दशन 00, 02, 03 
राजयूह 45 5, 0 
रामानुजन 96, 97 

राशि 42 

रिप्ट 53 


रेडियो-दूरबीन 97 
रोमक सिद्धान्त 73 
रोमन अक १0 
रोमपाद 6] 
शक्मीघर 86 
ज्गघ (महात्मा) 42 
'रूघुजातक १9 
झराइवनिटज 87, 88 
लाहौर 94 
+एिपि, सिघु 24 25, 32, 63 
ब्राह्मी 35 63 
फ्नीशियन 35 
कीछाक्षर 35 
शारदा 67 
खरोप्ठी 59 63, 65 
आरमभेई 65 
'सीछावतो 85-89 
लोकायत 82 
लोथल 26 
ब्लोहा 33, 34, 45 
पिटवाँ 07 
ढलवीं 07 
लोहायस 45 
छोहितायस्‌ 45 
लोहस्तम्भ 2, 07 09 
छौहयुग [7 32 45, 06 
वटयलिणी ॥02 
चराहमिहिर (बराह) 2, 47, 72 
बा 79, 9 
चरण 83 
जस्तिप्ठ सिद्धान्त 73 
चाग्भट 52, 59, 60, 73, 90, 304 


झब्दानुक्रमणिका 723 


बाजीकरण 53 55 

बार 40 

वाराणसी 94 
चासनाभाप्य 88 

विकल्‍प 88 

विजयनगर ॥] 
बिज्जडविड 86 
विष्णुध्वज 09 
विण्णुपद 09 

वृक्षायुवेंद 68, 0, 4 
बुहृद विवाह पढल 79 
बहुदु यात्रा 79 

बेद 74 34 36 40, 45, 48, 66 
बैदाग 36, 42, 43 
चेदाग-ज्योतिष 42-44, 72, 73 
बेदी 37 

वशेषिक दर्शेन 0 
शकरवमन 92 
शकराचाय 90 03 
शतपथ प्राह्मण 44 42 
शदाक 67, 75 

शल्य चिक्त्मा !2 56 
शल्यतन्त 54 

शवच्छेटन 58 

शाक्रव गणित 85 

शाड्भ घर-पद्धति !! 
शाड्ू घराचाय ] 
शालाक्यतन्त 54 


शाल्विहन 02 


शालिहोब-सहिता 6] 
शाहजहाँ 94 
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गुल्व॒ विज्ञान 39 

शुल्वसुत्र 37-39, 43, 72 

चूम 9 63 65, 66, 67, 69, 74 
87 

श्रीधर 72, 83 

श्रीकका 5। 52 

शौतसून 37 

सख्या सिद्धात 97 

संचम 85, 88 

सहिता 79 

सदरत्वमाला 92 

सप्तप्तिषु 45 

समरकद 93 

समावलन-गणित 87 

सवदशन-सप्रह 00, 02, 03 

सातवाहन 64 

सारनाथ 06 

सिकन्‍्दर 2 6, 62 72 १07 

सिबनन्‍्दरिया 69, 8] 

प्िद्धान्त शिरोमणि 85 86, 88 


सिद्धात सम्नाठ 95 

सिद हिंद 8 

सिघु सभ्यता 4, 22 32 34, 35, 
45, 06 

सीमात मूल्य 88 

सीरिया 69 

सुलतानगज ]06 

सूतिकागार 55 

सूती बस्तर 29 

सूप प्रशप्ति 83 

सुय (सौर) सिद्धांत 43 73 

सेवेरस सेबोख्त 69 

हडप्पा (सस्कृति) 23, 29 

हारीत 49 

हानले 59 

हित्ती 33, 44 

हिल्पोक्रेत 55, 6! 

हृपर 70 

हैदराबाद 97 

होरा 79 


हिन्दी-अ्रग्न जी पारिभाषिक ठाव्दावली 


अकगणित, पादीगणित 

अक-पद्धति 

अक सकेत, सख्याक 

अक्षराकः 

अनत 

“अनुपात 

अपरिमेय सख्या 

'अयस्क, कच्ची धातु 

अवकलन-गणित 

इस्पात 

उद्यान विभान, बागवानी 

शस्ट्रोलेब 

क्दीलाई 

कलनत-गणित 

काँसा काँस्य 

बीमियागर 

कीमियागरी 

कृपिक्म 

अ्रमचय 

गणब-यत्च, सगणक 

गणित 

अगणित-यातिप 

गणित-ज्योत्तिपी 

शुणांतर 

चिकित्सक दैध आयुर्वेदाचाय 
शँः 


&प्रापाल्ार 

उण्णालाव! $प्रशशा 

पर्दा बा5 

[लाश ग्रणादाबो5 

परपीणाओ 

फ्ा0० 

वपशव0॥9) एल 

06 

एालिव्याबों 080ण05 
+ इाच्ल 

घण्र/ण्प्रॉणढ 

+5702068 

व्रश्रण्थ 

एच्राल्णप5 

छाजादल 

#ैजानायऊ 

सलाद 

#ह0०णणार 

एशाएजगाण 

(एणाफुणल 

कैबाधल्णबाएाका 

कडपण्त्रणचड 

कडपणाणाद 

हल 

शाफ्राव्थाद को * 


६26 भारतीय विज्ञान की कहानी 


चिक्त्साशास्त 

जीवा 

जैव रसायन 

ज्या, साइन 

ज्योतिष, खगोर विज्ञान 
ज्योतिषी खगोलविद 
ज्यौतिभौतिकी 

टीका 

ढलवाँ छोहा 

ढलाईघर 

तकनीक 

तबनोकी 

ताम्रयुग 

त्विकोणमिति 

देशमिक दशमलव 
दौषबृत्त 

धातुक्म 

घूमफेलु 

नक्षत्र भंडलछ, तारा-मडऊ 
तवपापाण युग 

पचाग 

परमाणु-ऊर्जा 

पश्चु चिक्त्सि 

पारा पारद 

पापाण युग 

विटवाँ लोहा 

प्टयास्टिक सजरी 

फलित ज्योतिष + 
फलित ज्योतिषी 

बॉँट 

बीजगणित 

भारतीय अतर्राष्द्रीय बक 


ॉट्तालार 'शव्यात्यों $टाशा०2 
टागपव 
झ्ा०्लीलााई0ए 
576 (8॥) 
45फ०7णाड़़ 
#जाएणापादः 
7०१०5 
(एशगाश्यांधरज 
एग्ड एक 
झठ्णाठा 
वल्थातावप6 
ृढ्कण्वाणहुए 
(०णगफश 486 
गुफाइ8णागाहशा३ 
छलका 

॥ 9॥॥॥ ५ 

॥ (220 (५ 
एग्ाल 
एश्रशणीशाण 
प्णाफा५ #86 
(एगेभादेग #गप्रक्चा8० 
&(०णाढ हागए४ 
एलॉलाओशरए $0९१०8 
केाशएपा// 

50076 2826 
जाणाशा: णा 
एच0 586५ 
#5ाएण0 89 
#जाणंग्एश 

'ज़््हप 

ह्व्णड 

प्‌शताक्षा [00800 'एप्राशरश३ 


हिन्दी-अग्रेजी पारिभापिश शब्शावडी [: 


भावषिद्र ]460 80 

भोतिववाल जिलावराजा 

भौतिकी पाज्रडाए5 

महापापाण सल्दृति 5८९७॥४० एप्प 

मूल्य मान पए्‌थए८ 

रसायन टाहश579५ 

रेधार्गणित ज्यामिति 06णालाओ 

सौहयुग 7०7 #8० 

रौह्स्तम्भ [णा शावि 

वनस्पति विश्वन छताशाए 

बात भद्ी 8950 एप्रव9९९ 

वित्ास एव४टा०करादा ए४0एा0ता 
विद्ात इलालाएल 

वेधयन्त #ज्ाणाता।९वे ]5पपपालता 
वघशारा 0फ्रश्चए0५ 

बंधानिक इलाशाक 

वृक्षायुवेल इलाशाए€ ० ए॥5 90879 
शल्य चिवित्सा इणहलज 

शब्टांक ज०११ 'ण्शाह्ा4$ 
शाकव-गणित एज 5०००5 

सब्या सिद्धान्त िष्याएश प609 

सरुत 5990० 

सचय (एग्माणशक्ाता 

सस्हृति एणापाल 

सॉनिक्ट भान 


4फएण्ज्राग़बांल गेल 


सम्पता एाशायबा।एणा 

समाक्लन प़ांच्शाएं (शवॉटए0|05 
सीमा सीमान्त पआणा, [.जाधाह फ्रव्ापरर 
सोर पचाय इतठंग एच्रीशाएंडा 
स्थानमान पद्धति ए०शपएणा १4०८ 5५5व०॥ 
स्थापत्य वस्तु गिल्य +जल(टरणंणार 

इस्वलिपि 7 * मब्यारे जत्तालशा 9००० 


हिंदी-अग्रेजी पारिभाषिव शब्दावली 827 


भावचित्र वु॥060हाशा। 

भौतिकवाद १शशाशाशा 

आतिको छफप्रडा०5 

महापापाण संस्कृति १९हशायार एजणीए 
मूल्य, मान ५हवण्ट 

रसायन टाशाप्राशाप 

रेखागणित, ज्यामिति ठव्णालाए 

लोहयुग पुणा है86 

लौहस्तम्भ छुणा शा 

ब॒तस्पति विज्ञान 80009 

बात भट्ठी प्ञा६5 एप्रा780९ 

विकास एछच्श्णण्ज़ादग एिफणएाणा 
विज्ञान $लाशा०८ 

वेधयन्त #जाणागाएंशी पिशापराला। 
चेधणारा 00$लरशआंणर 

वतानिक इललााऊ 

वृक्षायुवेंद इलाला८6 0 ए]॥75 छ0॑4॥५ 
शल्य चिक्त्मा इपहलड 

शातांक २/०७ परप्शल्ा 5 
शकिव-गणित एण्जा6 50ला०णा$ 

सब्या सिद्धान्त पक्ाप्च प्रशच्णफ 

सकत इ्ज्राएत 

सचय (एणा०फब्रा०ण 

सस्ड्ति एण/पल 

सीनिक्ट मान #फए/िपशाब्आ पररणल 
सम्यता एाशायबा0ए0 

समाकलून [005९७ (.घ|८एॉ७5७ 

सीमा सीमान्त पा [आयात ए2ए९ 
सौर पचाग 809 एड्वाठएत27 
स्थानमान पद्धति ए0ञ्रञव०्र प्रब्राएह 598चया 
स्पापत्य, वस्त्रीशल्प +नैजर्लप्ञाट्रलणार 

हस्वलिपि 


मद्कात॑ जप्ता।धव ए००ण८ 


